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लककर-कलब 


परिचय :-- 

कुछ मित्रों को क्लब का बहुत शोक है। बढ़े-बडे वश्ब स्वारे हुए 
घास के सुन्दर लानों से घिरे रहते हैं। वहा काच की खिडकियों और 
अलमिल परदों की दोट में भेजो पर सजे बिल्लौर और चादी के बर्तन 
देखाई देते है। बहा बढ़िया सिगरेटो और झजिगारो के ध्ुए से आरती 
उतारी ज्ञाती है। वहाँ से कहकहों और किलकारियों के दबे हुए स्वर 
गूजन रहते है। मित्र वहा केवल झाक कर देख सकते है । वहा बरुामदों 
मे खड़े, सपोद चोगो पर लाल पेटी बाघे चपरासियों के भय से मित्रो की 
पहुँच नहीं हो श्षकतों । जैसे पत्तल पर चोल के जा बैठने से कौवे दूर ही 
दर भद्राकर कॉग-फाय करते है, बेसे ही हमारे मित्रो की भी अवस्था 
है परन्तु आवश्यकता और इच्छा तो अपूभव होती ही है । हाथ-पैर के 
असमर्भ होते पर भी जुबान त। चल सकती ह । कविता से प्राप्त होते वाले 
सासारिक आनम्द की भाति अपने साथी भी कह सुत कर ही मन की 
तृष्णा पूर्ण करने का यत्त करते है । मकान के लिये किराया और फर्नीचर 
के लिए पैसा तहीं; अपना सत्संग हो तो कहां ? निश्चय हुआ कि घूम- 
फिर कर दिल बहलाया जाम, जगह-जगह का रस लिया जाथ और अपने 
वेलब का नॉगम रहें---चिक्‍कर-वलब !! 

हाथ में कुछ साधन न होने पर भी चक्‍कर-क्लब का प्रत्येक भेम्बर 
तीसमार खा है। उन्हे विश्ञस हैँ कि उनके विचार महत्वपूर्ण है। उन 
की बातों पर समाज आज भले ही खीसे निकाल कर हंस दे परन्तु कभी 
उनकी कदर होगी। सम्भव है, वे बाते प्रमाण' के तौर पर काम 
आये । उस समय उनके नचनों के सम्बन्ध मे शका और विवाद न हो; 
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जैसा आज शास्त्रों के सम्बन्ध में होता है कि कौन बचन प्रक्षिप्त (बाद 
में मिला दियां गया) और कौन मूल है इसलिये इन्हें छपयवा देने का 
प्रबच्ध किया गया है । चक्‍्कर-क्लब की इन बातों को छापने का साहस 
किया था विप्लव' ते परन्तु चककर-क्लब के भाग्य से विलव' सरकार 
के कौप का पात्र बन गया | विप्लव के बन्द हो जाने पर चक्‍कर-जलब ने 
अपनी जात बचाने के लिए विध्लवी-द्रेवट' से बेकार एण्ड कम्पनी 
लिमिटेड' का भेष धारण किया । बाता तो बदला परन्तु बात न बदली | 
विष्लवी ट्रेव्ट भी इस अग्नि को प्रा न सका और वह भी मारा गया। 
सो सत्य की पुकार को जीवित रखते के लिये इसे ग्रंथ रूप धारण करना' 
पडा । 

मक्कर-वलब के लिये बेकार एण्ड कृंम्पनों' नाम उसके गुण के 
अनुरूप हैं। बेकार कहलाने मे मेम्बरों का तिरस्कार नहीं बल्कि गौरव 
है। बेकार! से अभिप्राय--अपदार्थ, फिजूल यथा निकम्मा आदमी पहीं ! 
जो कोई चाहे खाली हाथ हिलाता और जम्हाई लेवा आकर वेकार एण्ड 
कम्पनी लिमिटेड या चक्‍कर-क्लब में आ बैठे । चार आना सलाना ऋन्‍्दा 
देकर भी इसमे जो चाहे भरती नहीं हो सकता ! 

चवकर-बलब मे बेकार' शब्द का अर्थ है :--[क) ऐसे लोग जो 
यत्त करने पर भी निर्वाह के लिए कारोबार नहीं पा सकते । बेकार की 
वास्तविक परिभाषा यह है कि वहू समाज की मौजूदा हालत से परेशान 
हो और उसे बदलने को इच्छा और यत्न करे। ऐसे राजनैतिक और 
सामाजिक कार्यकर्ता ही बिकार एण्ड कम्पनी लिसिठेड' या 'चक्‍्कर-वलब' 
के मेम्बर हो सकेंगे जो काकवृत्ति से यानी कौबे की तरह छीन-झपटः कर 
अपना निर्वाह चलाते हैं और सदा क्रान्ति के लिये कांय-काय करते रहते 
है। जो लोग सम्पत्तिवात्‌ होने के कारण श्रम करने को जरूरत नहीं 
समझते, बेकार एण्ड कम्पनी लिमिटेड के भेम्बर नहीं बत सकते । 
उदाहरणत: इस देश की बड़ी-बडो रियासतों-जागीरो के मालिक अथवः 
पैन्रिक सम्पत्ति प्राप्त लोग जीविका के लिये कोई कार्य नही करते, बेकार 
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रहते हैं। यह लोग बेकार नहीं गिने जायेगे और न बेकार एण्ड कम्पनी 
लिमिटेड' के सेस्बर बनने के हकदार होंगे । 

(ख) बेकार एण्ड कम्पनी लिसिटेड या चक्‍कर-कलब' के सदस्य दो 
प्रकार के होंगे । एक सम्मानित बेकार; जिन्हें निर्वाह के लिये कोई रोज- 
गार मिल ही नहीं पाता। समाज ने अपनी सौजूदा व्यवस्था पर शहीद 
होने के लिये उन्हें चुना है । उन्हें मजबूर होकर समाज की' मौजूदा व्यवस्था 
को बदलते की चेष्टा का प्रयत्त करना ही होगा। यो तो सम्पूर्ण समाज 
दुखी और शंकित है परन्तु जिनका दुःख फिलहाल सहा जा सकने योग्य 
है, वे कुछ समय या कुछ पीढियों तक उसमे सड़-गंल सकते हैं । परन्तु 
लिन के लिए मौजूदा समाज में जीवित रह सकते का कोई अवसर है ही' 
नही, वे समाज की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए यत्न क्‍यों न करें ? 
“उन्हें इसमे कोन जोखिम ? कोई उनसे क्या छोन' लेगा ? डुबकी 
लगाने में उन्हें डर क्या ? उन्हें कुछ निचोडना नहीं पड़ेगा ? क्लब ऐसे 
लोगों से वीरता और साहस की आशा कर उन्हे सम्मान के योग्य सम 
झता है। 

(ग) सम्मानित या विश्वस्त बेकारों के अलावा क्लब में (एण्ड 
कम्पी' भा सहायक लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं । एण्ड कम्पनी या 
सहायक लोग उन्हें समझा जायगा जो शुद्ध अर्थ भें तो बेकार नही परन्तु 
अपने परिश्रम का पूरा फल नहीं पा सकते या जिन्हें अपनी शक्ति और 
योग्यता के अचुसार परिश्रम करने और उसका फल पाने का अवसर 
नहीं । स्पष्ट शब्दों में कहा जाय. कि जिनकी आवश्यकताएं पूरी नही 
होती और जिन्हे अपनी अवस्था सुधार सकने का अवसर नहीं। उदा- 
दरणत: ऐसे कारोबारी जो बड़े रोजगारियो के मुकाबिले अपना कारो- 
बार नहीं चला सकते या ऐसे नोकर लोग, जिन्हें सदा ही बेकार बन जाने 
का भय बना रहता है | इस श्रेणी मे दफ्तरों मे काम करने वाले कलम- 
मजदूर या कारखानों में काम करने वाले ने सब मजदूर शामिल हैं जिन 
की नौकरी की ओर दफ्तरों और कारखानों के बाहर- बेकारी से परेशान 
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खडे लोग भूखी-नजर लगाये रहते है और आधा पेट मजदूरी लेकर भी 
इन बेचारों की नौकरी झपठ लेने को तैयार रहते हैं । 

(घ) ऐसे किसात जो पर्याप्त भूमि न' होने के कारण या अपने श्रम 
की भृमि से की गई पैदावार भूमि के मालिक द्वारा छीन ली जाने के 
कारण परेशान रहते है। किसानों की ऐसो संतान जो अपनी पैजिक 
(औरस) भूमि के अनेक भादयों में बंद जाने और भूब मरने की आशका 
से व्याकुल हैं, बेकारों की 'एण्ड कम्पनी था सहायकां मे शामिल हो 
सकते हैं । 

(5) जेल जाते के आदी सत्याग्रही, जिन्हे राष्ट्रीय आन्दोलन से' 
केबल इतना सम्पर्क है कि वे सदा जेल जाने के लिए तैयार रहते हैं -- 
क्योंकि जेल में न रहते के समय वे बेकार (यहा बेकार शब्द का अर्थ 
“निकम्मा' है) ही रहते हैं--भी सहायक सदस्य समझे जा सकते हैं । 

(च) साधु-सन्‍्त, चन्दाग्राही और भिखमगे लोग, जो भीख मांस कर 
बदले में दुआ और आशीर्वाद दे देते हैं, वेकार नहीं समझे जायंगे | उन 
की रोजी है, खाते-पीते लोगों को पृण्य करने का अवसर देकर उनके 
लिए स्वर्ग पहुँचने का प्रबन्ध करना | ऐसे लोग समाज को भौजूदा व्यव- 
सथा में परिवर्तन लाते की कोई आवश्यकता अनुभव नही करते | 

स्त्रियों की समस्या अलबत्ता कुछ टेढ़ी है। समाज के लिये उपयोगी 
पैदाबार करने की हृष्टि से इस देश की सभी स्त्रियां आय: बेकार रहती 
हैं! वे निर्वाह के लिए नौकरी-मजदूरी नहीं करती । उत्हे उसकी जरूरत्त 
भी महसूस नहीं होती । क्लब उन्हे बेकार नहीं समक्षता क्योंकि वे सब 
वास्तव मे घरेलू नौकर हैं। रोटी, कपडे और बेबर पर वे घर सम्हालने 
और बच्चे पैदा करने का काम करती हैं। वे न बेरोजगार है और ने 
बेचेन है । 

स्त्रियों के लिए संस्कृत साहित्य में 'बाम' शब्द आया है । अर्थात दे 
उल्हे चलती है। मौजूदा सामाजिक स्थिति मे उनका तरीका बिनकुल' 
उल्टा है। गरीब श्रेणी की स्त्रियां जिन्हें घर के भीतर था बाहर मेहनत 
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मजदूरो करनी पडती है और जिन पर मार भी पड़ती है वे भारत को 
सबमे अधिक शोषित और दलित श्रेणी किसानो और मजदूरों की भाति 
बेजुनान और चुप है | मध्य-वर्ग तथा ऊंचे वर्ग की स्त्रिया जिन्हें घर में 
या बाहुर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती और जिनकी ताजबरदारी के 
लिये उनके मर्द मदारी के बन्दर की तरह नाचा करते हैं, दिल बहुलावे 
के लिये स्वतंत्रता और समानता की भांग का प्रस्ताव पास करती रहती 
है। इनकी स्वतंत्रता का नुसखा है--पत्ति की छत्रछाया बनी रहे, सिर 
प्र जिम्मेदारी कोई न हो और, स्वच्छन्दता पर्याप्त रहे । 

(छ) स्त्रियो की गेभ्वरी बेकारों में और 'एण्ड कम्पनी! अर्थात्‌ 
सहायकों मे बिलकुल ही मना नहीं है परत्तु केबल वही स्त्रियां इसमे 
सम्मिलित हो सकती है जो असंतुष्ठ है। असंतुप्ट शब्द का सह्दी अर्थ 
समझ लेना! आवश्यक है | जेवर काफ़ी लत मिलना या संतान न' होता 
असतोष का सुतासिब कारण नहीं समझा जायगा। स्त्रियों के लिये 
असंतोष के मुनासिब कारण यह हो सकते है---मन माफिक पति ने मिल 
सकने के कारण अपना जीवन तिरर्थक समझ रही हो या आयु काफी हो 
जाने पर भो कही पति-पत्नी के कार्य की नौकरी न मिल सके । 
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चवकर-वलब के संगठन' का उद्देश्य है---अपनी समस्या को समझना, 
समझाना और दिल का गरुबार निकालनसा। खक्‍कर-बलब में किसी भी 
विषय पर विचार हो सकता है । राजनीति, समाज, साहित्य, ताच-गात 
कोई भी विषय, जिसका मनुष्य के जीवन से सम्बन्ध हो, चक्‍कर-क्लब 
के विचाराधीस है । इस रूप में बेकार एण्ड कम्पती लिमिटेड, अनलिमि- 
टेड या असीम है परन्तु साधनों की दृष्टि से नितान्त लिमिटेड या सीमित 
ह्ठै। 

यह सम्पूर्ण देश, जाति या राष्ट्र से ही बचा हुआ है परन्तु यह संभव 
नहीं कि उंगली उठाकर बता दिया जाय कि जाति या राष्ट्र कौन और 


धो जज मा 
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कहां है ! इसी प्रकार यह बता देना कि चक्‍कर-क्लबघ या बेकार एण्ड 
कम्पती कौन और कहां है, कठित है) जिस प्रकार राष्ट्र या जाति की 
भावता व्यापक और सत्य है उसी प्रकार चक्कर-बलब की भावना भी 
है । यह भावना असतोष को पाप ने समझ उसे प्रकट करने और असंतोष 
के कारणों को छोजकर उत्तका उपाय करने की है। चवकर-क्लब' की 
विशेषता, समस्याओं को व्यक्तिगत रूप में सीमित वे रख कर उन्हें सामा- 
जिक रूप देने की प्रवृत्ति है । शास्त्र में कहा है, कली शक्ति संघे' अर्थात्‌ 
कलियुग में शक्ति--संगठन और सामाजिक भावना में ही हो सकती है 
इसलिये बातवीर, असंतुष्ट ब्रेकार दीरों का यह हवाई सगठत चककर- 
क्लब' और “बेकार एण्ड कम्पती लिमिटेड' के रूप में प्रकट हुआ है । 


यशपाल 
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भारत के प्राचीन कवियों ने वर्षा ऋतु का जैसा बखान किया है, 
उस सबसे सहमत हो सकता चक्कर क्लब के सदस्यों के लिये कठिव' 
है । वह समय और था, वे आदमी ओर थे; थे गये, उनका समय गया ) 

आज ' प्रशस्त विशाल प्रासादे में यवाक्ष से जाती हुई वर्षा को महीन- 
भहीन फुहार, सामने क्षीणकर्टि, कसी हुई अंगिया में जोबन दबाये, भेहदी 
से चित्रित दो उंगलियों से घृघठ का कोना उठा, कान तक फैले समनों 
में मुस्कराहुट भर बाण छोड़ती हुई वर्षयिका कहां है; जो मेघो की गर्जवा 
से भयभीत हो नायक से लिपट जाती थी और कहां है अब वे ग्राम-वधुएं, 
जो उमड़ते-चुमबते, ऊदे-ऊंदे बदरा की ओर अपने कजरे नयना फैला! 
साजन की याद में बेघुधध हो जाती थीं । साजन के लौट आने से पहले ही 
बूँदों से चूतरी का चोखा रंग फीका पड़ने पर जो हाथ उठा बादल को 
श्राप देती थीं |! जिनके सरस नयनों से चगर की अट्टालिका और ग्राम के 
पनघट पर रस बरसता था ! 

और आज !'“'जाज तो वे जार्जेट की डलशेडड'+ साड़ी पहुच, 
कालिज की लारी में बैठ, साजन समूह पर बहुत-सी ध्रूल और उड़ती- 
उड़ती मजर डालती हुई वहां जा छिपती है, जहां लोहे के सींखचे जड़े 
फादक पर लिखा रहता है-- बगैर इजाजत धोतर जाता मना हैं।' 
गागर की जगह उनकी बगल में दबा रहता है बदुभा । छतुत-झुमृन करने 
बाले पायजेब की जयहु जिनके पैरों से आती है, ऊंची एड़ी की खट-खद 


कजिस रंग मे भड़क त हो ! 
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की आवाज । वह ऊंची एड़ी, जिसे बेध कर कोई भागभशाली काटा उन 
की महावर रंगी एड़ी को चूम नहीं सकता और किसी भाग्यशाली देवर 
को बहु एडी छू पाने का अवसर नहीं । 

आज वर्षा की प्रतीक्षा रस राग के लिये नहीं की जाती। कंकाल 
देह किसान भेघों की ओर शंक्तित दृष्ठि दौड़ाता है, इस आशंका से कि 
फसल व होने पर लगान कहा दिया जायगा और पुरबासी (नागरिक) 
मेंघों की प्रतीक्षा करते हैं, तू से शुलसे शरीर पर फुली हुई घाम के कारण 
फूटने वाली चिनगों से छटपटाते, बन्द कोठरी में पसीने से गलते और 
दम ध्रुट्ते हुए शरीर के लिये शीतल वायु का झोंका पा सकते की आशः 
भे' “और आज पावस की क्रीडा होती है, बेसमय बरसते भेधों को उला- 
हना देने में; भीगते कपड़ों रे गली के कोचड़ में फिसलते-फिसलते बाबुओं 
के दफ्तर पहुँचने में, जहाँ देर से पहुँचने के कारण साहब की ध्रुड़की और 
जुर्माना, घर लॉठते समय पर्यात सौदा न ले था सकने से घरवाली का 
तिरस्कार उनकी प्रतीक्षा करता है । आज पावस की क्रीडा होती है, वर्षा 
में भाग-भाग कर छच्आती छत पर मिट्टी डालने जाने मे और टपके के 
नीचे घड़े के ठीकरे सजाने में । 

वर्षा ऋतु की निरंतर वर्षा में दो जीवों के दुरे दिच आ जाते है । 
एक ध्ोदढी के गधे के जिसे सिर छिपाने की जगह भी वही मिलती और 
दूसरे चक्‍कर-क्लब के शौकीन तबीयत पर साधनहीन भेम्बरों के; जिल्हें 
कोई स्थान नहीं मिलता, जहा चार जने मिल बक-झक कर दिल की 
भड़ास निकाल सके । 

जाने क्या सोच कर पानी त्तीन दिन से बरसे ही जा रहा था | किसी 
पाक की घास पर था सड़क धर चक्‍क१-क्लंब का सत्संग हो सकना संभव 
ते था, इसीलिये उस रविवार की दोपहर को चकक्‍कर-क्लब के सज्जतों के 
सबर का बांध टूट यथा । क्लब के एक भलेमानुस सहायक मेस्वर के घर, 
बरामदे में ही उन्हें एकत्र होना पड़ा । 

यह सज्जन भलेभानुस इसलिये हैँ कि इनके यहा एक पुराना तस्त 
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है और कुछ मोदे पंदे रहते है। मेहमानों के सम्मात के विज्ञार से ग्रहुपति 
ने किसी न किसी तरह तेल में छकी घुघुनी का प्रबन्ध किया । बिना दोव 
के ताश खेलने की भी तजबीज की गई परन्तु उसने किसी को मत ने लगा । 

एक सज्जन को शायद बरस भर से बिछुड़ी अपनी युवती पत्ती की 
याद ने सताया । अपने घुटनों का आलियन कर कुछ बिस्मृति के से भाव 
में उनके सुख से निकल गया--जआज जो घर पर होते' '!” 

उनकी इस दर्द भरी कराहुट को घुन उनकी बगल में बैठे सज्जन 
मे किलकारी भर कर कहां---/ वाह रे पदुओ “जज जो घर पर होते" *'। 
हा-हा, आज जो घर पर द्वोते *" ' ।” दो तीस दके वे दोहरा गये भौर 
फिर स्वय ही उनकी आंखें भी किसी कल्पना था स्मृति की ओर चली 
गई । कुछ खोये से बैठे रहे । 

इचकी बात को उठाया तीसरे सज्जन ने। “आज जो घर पर होते” 
शब्दों को तौज़ कर वे बोले--अआज'''जो' "घर “पर होते ! "समस्या 
पूर्ति की जाय ! 

समस्या पूति की कोशिश की गई । क्रिसी ने कह्ा--आयरे धवे-घने 
बदरवा सजनी सूती परी सेजवा” और आगे न कह सके । किसी ने कहा, 
“मन मोरा तरफे नन्‍्हीं-नन्‍्हीं बुद्यिा' ** और रह गये । 

मकाम नासधारी कब्ची इंटो के इस चौखटे के सामने, जहा तखत 
पर चबकर-क्लब का' सत्संग जम रहा था, जरा दाई भर एक भव्य 
मकान है। दी मंजिल का नये ढंग का तम्मा मकान, सोमेण्ट से पुतता 
हुआ । ऊंचा कुर्सोदार उसका वीचे का बरामदा लाल रंग की ठाइल से 
मठ्य है। बरामदे की सीमेण्ट की बनी धन्नी से क्षुलते गमलो में बेलें लटक 
रही हैं । भीतर के कमरे की खिडकियां बरामदे में खुलती है | खिड़कियों 
पर रेशमी जाली के परदे पढ़े है सही परल्तु वर्षा के कारण होने बाले 
अंध्िरे का उपाय करने के लिये भीतर जो बिजली का तेज बल्ब जलाया 
गया था, उससे सब कुछ दिखाई दे रहा था । 

यहु कमरा बहु था जिसे भत्ते आदमियों के यहां ड्राइंग रूम या बैठक 
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कहा जाता है। दीवारें थी हल्के नीले रंग में पुती' हुईं । उन पर काच 
सढ़े बडे-बड़े फमों में चित्र लटक रहे थे :--यमुना तीर पर चीरहरण, 
प्रसिद्ध सिनेमा नदी क्‍लारा बो, नर्तकों ह्वाइटरोज, सृत्यरता मेतका और 
नील-वर्ण कृष्ण के गले में गोरी बांह डालें, बंशी की शिक्षा प्राप्त करतों 
हुई राधिका । भीचे तीन-चार छोटे फ्रेमों मे योरूपियत चित्रों की प्रति- 
छाप थी। अंग्रीठी की कानस पर बिछी जाली की झालर पर पिलायती 
उर्वशी (वेनित्त) और रम्भा (डायनां) की हाथ-हाथ भर कद की सब्न 
मूर्तियां विस्मय की मुद्रा! में खड़ी देखते वालो को विध्मित कर रही थी। 
फर्श पर बिछा था दीला कालीन । कमरे के एक कोने मे रखा था रेडियो, 
जो दोपहर के प्रोग्राम में गा रहा धा--मोरे अंगना! में आये आली,, में 
चाल चलूं मंतवाली'''। चोली पे तजरिया जाय, भोरी चुनरी लिपट 
मोसे जाय! 

रेडियो के समीप खड़ी थी, प्याज की गांठ की तरह अनेक छिलकों 
में लिंपट कर रहने वाली एक युवती । आयु के विचार से के युवती थी 
परन्तु घर की सहुलियत के विचार से लड़की । उनकी साड़ी का भड़कोला 
लाल किनारा कमर से ऊपर और नीचे के पुष्ट भागों की जोर संकेत कर 
रहा था। उनके एक हाथ में था सारंग'क | रेडियो को टेबिल पर उनके 
दायें हाथ की उंगलियां और कालीन पर दांये पैर की चप्पल ताल दें 
रही थी। बाये पैर पर बोझ दिये उनका शरीर डोल रहा था । दूसरे 
कोने में हलती जाबु के एक भलभादुस छुबह का अखबार देख रहे थे । 

बलब के लोग घुघुनी चबाते हुए बड़ती-उड़ती मजर उस ओर फेंक 
लेते थे। बलब में सन्नाटा था क्योकि क्लब के इतिहासज्ञ कहाने वाले सब 
से बड़बोल मेम्बर सतृष्ण आंखों से खिड़की की राहु उस ओर टकटकी 
लगाये ये । ग्रहपति ने उन्हें उस ओर धूर-घुर कर न देखते रहने के लिये 
कहा परन्तु उत्तर मिला---/हम किसी' का कुछ छीन लेते हैं क्या ? देखना 
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भी मना हैं ? जिसे पा नहीं सकते उसे देख ही लेने दो | कबिता पढ़ कर 
जैसे रस मिलता है, वैसे ही देखते में भी सुख होता है । इसे हृश्य काव्य 
ही कहु सीजिये । और फिर हम निष्काम भाव, दार्थतिक रूप से देख रहे 
है; इसमे हर्ज !' 

उसी समय एक भेम्बर को जाने क्‍या सुझ्नी कि वे गाने गै--- जा 
री बदरियां जा, तू साजन का सदेशा ला !! 

गृहपलि से घबराकर कंहा-- भाई दार्शनिक, क्‍यों फजीहत कराना 
चाहते हो ! जानते हो यहां सब इज्जतदार' बड़े आदमी रहते हैं'*'॥ 

साहित्यिक ने बिगड़ क्र ऊंचे स्तर मे कहा---'हम किससे कम 
इज्जतदार है जी ?* 

इनकी सहायता में बोल उठे दाशेनिक---हम साजन को संदेशा 
भैजने की बात करें तो बेहयायी और दूसरे जांचल पकृड़ कर बीच लें 
भर हंस-हंस कर भगर्डे, चोली दवाये तो कुछ चर्चा नहीं*'“ हम जिक्र 
भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं 
होता ।! 

सहसा सामने के मकान में बरामदे के सुन्दर लाल फर्श पर कालिख 
और कीचड़ से भरा एक जूना छप से आ गिरा 

खिड़की के सभीप चैठ अखबार पढ़ने वाले प्रोढ़ पुदंष हाथ में अख- 
बार थामे बशामदे में निकल आये । गरज कर उन्होंने कहा --- यह क्या 
छितालपन है ? पल भर में उनका क्रोध और तीखा स्थर चरम सीमा 
पर पहुँच गया, “हरामजादे कही के, मजाक करते हैं, रसिया' बनते हैं 
नंगे कहीं के (“यहा भलेमानुर्सों की बस्ती में बहु-बेटियों के बीच मजाक 
करते हैं !/' 

क्लब के गृहपति भ्रय से कांप उठे । उन्होंने समझा, उनके भेहमानों 
की रसिकता फल लाई। कुछ हूसरे मेम्बर भी सकपका गये ! 

प्रौढ़ पुरुष की इस ललकार के उत्तर में सामते और अगल-बगल के 
अकानों से-- हैं, हैं । स्था, कया ***** 7! की आवाजें आने लगीं ) 
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उस समय दिखाई दिया, गली के कीचड़ में फिसलने का भय ने कर 
जल्दी-जल्दी कदम उठाता हुआ एक महुरा; आक्रमण से बचने के विचार 
से दोनों हाथ सिर पर रखे, भयभीत सुद्रा में भागा चला जा रहा है ) 
सम्मानित सज्जन के मुख से निकलने वाले वाक्य-बाणों का रुख उसी' 
ओर था | ग्रह देख क्लब के स्जनों का भय दूर हुआ कि उत की रसि- 
कृता का भेद न खुल कर बहू अपराध बन जाते से बची रही । 

सामने और अगल-बगल के सकानो से 'क्या-वया और क्‍्यों-क्यों' का 
कुछ उत्तर न दे, प्रौढ़ सज्जन तीज स्वर में चीखे चले जा रहे थरे-- बदन 
भा लुच्चा, हृड्ियां तोड दी जायंगी, सिर काट लिया जागगा। 7 

इस रोमाचकारों हश्य से भाकपित हो गली में वर्षा और कीचड़ की 
परवाह न कर बहुत से भले आदमी उसके बरामदे में जा कूद पढ़ें । गली 
की भद्र महिलायें भी कौतुहल ने रोक भ्क्ी और खिड़की तथा किवाड़ो 
की साध से वह दृश्य देखने लगी | अवसर देख चक्‍कर-क्लब के सज्जन 
भरी वहाँ जा पहुँचे । 

बार-बार यह प्रश्न पूछे जाने पर कि आखिर हुआ क्या और कैसे, 
प्रौद सज्जन मुख से धूक की फुहार छोड़ते और अदृश्य महरे की ओर 
हाभो से इशारा करते हुए बोले--““मभजी वह हरामजादा भहरा यहां गली 
में छिनारा करता है। बदमाश ने सामने की उस खिड़की की तरफ इशारा 
किया ।/” हाथ बढा कर सामने के मकात की ओर संकेत कर उन्होंने कहा 
“और बहां से महरी ने उससे दिल्‍लगी करने के लिये यहु कीचड़ और 
कालिख भरा जूता उसे पर फेंका और देखिये यहा आकर गिरा । तमाम 
दीवारे ओर पास रखने के यह पीतल के गसले छिटा गये । देखिये तो 
साले बदमाश की करतूत ! जूतिया लगे तो होश आये |”! 

“कहां गया बदमाश, साला ? मारो साले को |” कई ओर से लल॒- 
कार सुनाई पड़ते लगी। गनीमत यहू हुई कि महूरा गज्नी से निकल' चुका 
था और वर्षा के कीचड़ में महरे को गली-गलो ढूंढ कर उसे शिष्टाचपर 
की शिक्षा देना किसी के लिये मनोर॑जक न था | 


साहित्य कला और प्रेम | २१ 


संकेत से सबको चुप कराकर चक्कर-कलब के इतिह्वासज्न ने पूछा 
-+ आखिर इस महरी ने यह किया क्यों ? महरे ने गाली दी होगी ६ 

/अजी वाह ! ह्वाथ को तिर्छे जागे बढा कर प्रौढ़ सज्जन ने कहा, 
“बहु साली मुस्करा रही थी *** बदमाश है एक नम्बर की !/ 

चक्‍्कर-क्लब में पाजत को संंदेशा भेजने का गीत गाने बाले दार्श- 
निक ने कहा-- तब तो दोनों प्रेमी जीव हैं । महरे के प्रेम भावाहन के 
उत्तर में महरी ने प्रेम बाण चलाया परन्तु बाण चझक्ष भ्रष्ट हो आपके 
बरामदे में आ गिरा ।!! 

छउनकी इस बात का विरोध गली के एक महाशय ने किया--- प्रेभ' 
कया, '*** बदमाझ है साने ।' दूसरे एक महाशय ने कहा, प्रेस क्या, 
यहू क्या प्रेम है कि राहु चलते खिड़की में बैठी औरत को इशारा कर रहे 
है और वह कियाड की ओट से झाँक रही है यह प्रेम है या शुच्चा- 
पत्र और छिनार। ?' 

“तो फिर प्रेम है क्या ? बार्शनिक साहब पूछ बैठे 

गली के एक दूसरे सज्जन ने उत्तर दिया--यहु साले कमीने प्रेम 
थोड़े हो कर सकते है। यह तो बंदमाशी करते है ।” एक और महाशय' 
बोले, “अरे ब्रेम तो बहुत बड़ी चीज है पर कोई प्रेम कर सके तब तो ! 
प्रेम्त उप्ते कहते है जैसे मीरा प्रेम करती थी। उन्हें मेम दीवानी कहते थे 
और जैसे शघ्रा ने प्रेम किया था। 

“बह तो सब ठोक है, परच्तु वह प्रेम होता कया है !” दार्शनिक ते 
फिर पृछा । 

चबकर-क्लब के साहित्यिक ब्ोले--“ प्रेम-प्रेम सब कोई कहे, प्रेम ने 
जाने कोय । शब्दों मे प्रेत को प्रकट कर देवा कठिन है । यहु मस्त की 
स्वर्गीय भावता है । क्या खूब कहा है शायर ने--जिन्‍्हों का' इश्क सादिक 
है दो कब फरियाद करते हैं, लबो पै मोहरे खामोशी दिलों में याद करते 
हैं । और एक गहुरा सांस ले, अपने झूखे लम्बे केशों को छिटका कर 
उन्होंने कहा, : प्रेम बिना सूता है संसार ! प्रेम ही है जीवन का सार | 
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बह साहित्य की सुगन्ध है। वह बकने की चीज नहीं, अनुभव की वस्तु 
है।' 

गली के एक और महाशय बोल उठे---प्रेम क्य।, मोह है एक किस्म 
का ; जो मनुष्य को अन्धा कर देता है। वास्तविक प्रेम तो चह है जो 
भगवान से हो ! सांसारिक प्रेम झृठा है और भगवात का प्रेम सज्चा । 
एक को कहा जाता है इश्के मिजाजी यानी आतने-जाने बाला! प्रेम और 
दूसरा है, इश्के-हकीकी याती सदा रहते वाला “**"' हए 

आध्यात्मिकता की गंध से दार्शनिक को छीक भा जाती है। धठ 
टोक बैठे--' क्यों साहुब, प्रेस क्या इम्द्रियों और मन से परे, कोई सदा 
बची रहुने वाली आध्यात्मिक वस्तु से भी हो सकता है ?/ 

“हो क्यों नहीं सकता ? भगवाव के प्रेम का समर्थन करने चाले 
सज्जन ने कहा, “हो क्यों नही सकता ? आध्यात्मिक प्रेम शारीरिक प्रेम 
की तरह क्षणिक नहीं । प्रेम तो भयवावु का रूप है और भगवान प्रेम 
रूप हैं । महात्मा गाव्धी ने कहा है" श 

“किसी ने कहा सही” दार्शनिक ने फिर दोका, “पर सवाल तो पह 
है कि प्रेम होता है आँख, कान आदि इन्द्रियों और मस्तिष्क से । यह 
सभी वस्तुर्यें शरीर का अग हैं, भौतिक हैं और क्षणभंगुर हैँ। जिल वस्तुओं 
की ओर इस्रिया और मन आकर्षित होते हैं वे भी भौतिक और क्षणभगुर 
हैं। इन दोनों के न रहने पर अमर! प्रेम' रहेगा तो कैसे और कहां 7! 

आध्यात्मिक प्रेम का समर्थन करने वाले सज्जन क्ुुद्ध हो! गये--- 
_नुम्र आध्यात्मिक प्रेम की बात बयर जानो ? तुम फंसे हो इचिय वासता 
के फैर में । 

वासना के लाउनसे लज्जित न होकर दार्शनिक ते पृछा--'तो 
महाशय, इच्दियों और मत के बिना इच्छा जोर वापना रहित आत्मा 
प्रेम करती कैसे है 2?" 

इस प्रश्त का कोई उत्तर आध्यात्मिक प्रेम के प्रेमी के वज्जन ने न 
दिया, मानो उत्होंने कुछ सुना ही चह्टी । बोल उठे इतिहापज्ञ---इचियों 
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और भन के बिना प्रेम कैसे होगा, यह नहीं समझ सकते * खूब ! भरे वैसे 
ही जैसे बरसात के मौसिम में गुड की भेली पड़ी-पढड़ी पसीजा करती है । 

“यानी आप मआत्मिक प्रेण को नही मानते ?” आात्मिक प्रेम के बकील 
विस्मय से चिल्ला उठे । 

“आत्मा होती क्या है ? किसे कहते हैं आप आत्मा 7” दार्शनिक ने 
प्रश्न किया ! भात्मा जैसी सर्वसान्य वस्तु के विषय भे शक्ता होते देख सभी 
को विस्मय हुआ । आध्यात्मिक प्रेम के समर्थक तिरस्कार के स्वर में बोले, 
“आत्मा नहीं जानते २ आत्मा वह है जो आप मे बोल रहा है ? और इस 
शरीर के जैसा का तैसए बसा रहते पर जिस भात्मा के अभाव में सब 
वमास हो जायगा । आत्मा अमर है और निलिप्त ! गीता मे कह है--- 
नैन छिदन्ति शस्वाणि' यानी आत्मा बहु है, जिसे शस्त्र काट नहीं सकता 
आग जला नही सकती, वानी गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं 


इतिहासञ्ञ ने विस्मय प्रकूट किया--फायरप्ुफ, वाटरप्रफ, एअर- 
प्रूक और बुलेदभ्रफ, /# चीज तो जबरदस्त है साहब ! हवाई हमसे में 
विशेष उपयोगी होनी चाहिये परन्तु यह पहुचान जो आपने बताई कि 
हममे और जाप में जो कुछ बोलता है, वह आत्मा है, कुरो बिल्ली में जो 
बोलता है, बह आत्मा है तो रेल के इंजन में कौन बोलता है ?” 

“क्या अजीब दलील देते हैं साहब आप 2” आत्मवादी साहब ने कुछ 
नाशजगी से उत्तर दिया, “इंजन जैसी निर्जीव वस्तु की उपभा आप जीबों 


से देते है / मनुष्य के शक्ति के बिना इंजत है क्या चीज ? मनुष्य की गरक्ति 
है आत्मा । 


“जीव और तिर्जीव में क्या अन्तर है साहब ?/ दार्शनिक पूछ बेंठे । 
“जीघन्र और निर्जीब में भी अन्तर आपको दिखलाई चही देता ?*, 
बिगड़कर एक सज्जन ने पूछा । 





* जिस चीज पर आग, पाती, हुवा ओर गोती का असर मे हो सके । 
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बहुत विनय के ढंग से दार्शनिक ने उत्तर दिया---“'दिखाई देने की 
बात न कहिये साहब | रेडियो में आपको दिखाई देती है केवल मशीन 
परततु राचों और हआारीबांग के प्रास्तो में रहुन वाले कोल-भीलों को 
यकीन नहीं आ सकता कि उप्तमे आदमी बन्द नही है। औरों की बात 
छोडिये, अफ्रीदियों के मौलाना बोगों का ही फ़तवा है कि रेडियो शैतान 
की ताकत और आवाज है। ऐसे ही जीव के बारे मे मतभेद हो सकता है । 
कोई कह सकता है कि बोल सकता जीव का भ्रूण है परस्तु बहुत से जोव 
है, जैसे अनाज में या फलों में पड़ने वाले कीडे जो बोल नहीं पाते (कुछ 
कहेंगे कि चलता-फिरता, हिलना जीव का शुण हे परच्तु समुद्र की तह में 
या चढ़ानो की सतह पर रहने वाले जोव था वतस्पति हिल-हुल भी नही 
सकते । फिर जोब-निर्जोव की पहुचान कैपछे ? खैर, आप यह तो मावत 
हैं कि जीव-जन्तुओं में जीव और आत्मा होतीं है ! फिर यह बताइये कि 
जिस प्रकार पशु मनुष्य की तरह शार।रिक प्रेम करते है, उसी प्रकार 
मनुष्यों की तरह आत्मिक प्रेम भरी करते हैं या नही ?' 

आत्यवादो सज्जन बिमड उठे---आप पशु और मनुष्य को एक मे 
मिला देखा बाहते है (“मनुष्य के समान बुद्धि पशु में कहाँ है ? 

“जी, यहा तो निवेदन करना चाहता था । पशु और ममुष्य मे अन्तर 
है केवल बुद्धि का । बुद्धि पशु में भी होती है. परन्तु उत्तका बुद्धि बल कम 
रहवा है, या कहिये उसका विकांत मनुष्य की बुद्धि के जितना नही होता । 
काम सनुष्य भी वही करता है जा पशु करता है परन्तु बुद्धि की सहायता 
से अधिक संवार कर और अधिक सरलता से । सभी भनुष्यों मे भी एक- 
सी बुद्धि तहीं रहती । जंगली मनुष्यों में कही कम वृद्धि होती हैं। सब 
पशुओं में भी बुद्धि एक सी नही होती; कुछ में कम कुछ में अधिक । बुद्धि 
कस हो था अधिक, शारीरिक धर्म बानी सब्दानोत्पत्ति के उद्देश्य से प्रकट 
होने वाला प्रेम सभी जीवों और मनुष्यों मे हीता है। अपने क्रम को जारी 
रखने के लिए ही सृष्टि स्त्री-वुरुष में आकर्षण पैदा करती है । प्रेम और 
आकर्षण का प्राकृतिक, शाश्वत और भूल रूप यही है। जंगली और 
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बिलकुल जाहिल भनुष्य ऐसा ही प्रेम करते है, आत्मिक प्रेम वे बेचारे 
नहीं जानते । बुद्धि और शिक्षा बढते से प्रेम का रंग भी बदलते छेगता' 
है । इच्द्रियां थक जाती हैं। उससे एक सीमा तक ही तृप्ति हो सकतो' है 
इसलिये मनुष्य कल्पता और बुद्धि द्वारा भी खूब सुख भोगता है परन्तु इस 
मानसिक सुख का आधार इन्द्रिय सुख की कल्पना ही है। इन्द्रियों से किये 
जाने वाले प्रेम में छीना-झपटी और मार-पीट का बइर रहता है इसलिए 
जब इन्द्िय प्रेम कः सुख, किसी को कुछ कहे जिना अधिसात्मक रूप से 
कल्पना-ही-कल्पना में भोंगा जाता है, तब उस्ते आत्मिक प्रेम कहते हैं । 
वास्तव में यह सब इच्दिय भोग के चतुरता पूर्ण ढा्ठः है। इसे चाहे साहित्य 
कहिये या भगवद प्रेम कहिये |” 

दार्शविक द्वारा की गई प्रेम की यह ज्याय्या साहित्यिक को पसन्द 
सही आई। अलुत्साह से वे बोले-- मनुष्य की जितनी सदभावना है, 
श्रेष्ठता है, उस सबको इच्द्रियः सुख का साम दे देने से काम नहीं चल 
सकता | आप कहते हैं प्रेम इन्द्रियों का आकर्षण मात्र है तो बताइये मित्र- 
मित्र में, भाई-बहिन में जो स्र्गीय आकर्षण है, उसका इच्द्रिथ' सुख से 
क्या सम्वन्ध है ? दार्शनिक के मुख के सामने अपना हाथ लाकर उत्होंने 
मुद्दी थों सहसा खोल दी जैसे दलील का तोता उड़ा विया हो । 

साहित्यिक ही की भाति हाथ का सकेत कर दार्शनिक उत्तर देना' 
चाहते थे परन्तु उनके उडते हुए हाथ को अपने हाथ से रोक इतिहासज्ञ 
बोल उठे--मित्र-प्रेम या दीदी-भैया का प्रेम यदि प्राकृतिक वस्तु है 
तो यह पशुओं में कही क्यों चड़ी दिखाई देता साहब | 

“तो आप निरे पशु बन' जाता चाहते है क्या ? आत्मात्रादी से शंका 
की । इनकी इस चोट से चारो ओर बिश्वर गई हंपी और मुस्कराहइट की 
परवाह वे कर दार्शनिक ने उत्तर दिया, “पशु नहीं बन जाना चाहते 
परन्तु पाखण्ड भी नहीं करना चाहते | 

“पाखण्ड कैसे साहुब' ?* चौक कर साहित्यिक ने पूछा । 


“यही कि स्वी-पूरुष के प्राकृतिक आकर्षण को आत्तिक प्रेम और 
न 
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शुद्ध प्रेम का नाम दिया जाय और फिर समाज के भय से बैठे-्बैठे पस्ीजा 
जाय । भैया-दीदी का प्रेम यदि प्राकृतिक और स्वाभाविक है तो वह 
माता के प्रेस की तरह सब जगह समान रूप से क्यों वहीं होता ? भैया- 
दीदी के प्रेम का उफान खास कर नौजवानी में ही वयों उमड़ता है और 
बहिनें तो एक दूसरे के प्रेम में आहे भरती नहीं !” 

हाथ उठाते हुए एक साहब ने सुझाया-- माना माता ! परन्तु माता 
के स्नेह में इन्द्रिय मुख कहा रहुता है प्ाहुब |” 

उपस्थित जनता की आँखों मे झलकतने वाली घृण[ की उपेक्षा कर 
दार्शनिक्त ने उत्तर दिया-- परन्तु माता का स्नेह है क्या ? इन्द्रिय सुख 
का परिणाम ही तो ! माता का स्नेह प्राकृतिक है क्योंकि प्रकृति या सृष्टि 
के क्रम को जारी रखने के लिये वहु आवश्यक है परन्तु यह आत्मिक प्रेम 
किस खाज की दवा है ?” 

इस बहस में किसी का उत्साह न देख उन्होंने फिर पूछा--क्यों 
साहब, यह महरे-महरी का प्रेम किस श्रेणी मे आयेगा ” यदि ' 

उन्तकी बात पूरी होने से पहले ही एक और महाशय बीच में बोल 
दिये-- अरे साहब, आप भी क्या कहते है ? छिनरा और लुच्चेपन को 
प्रेम का ताम दे बदनाम करते हैं।” उनके समर्थन में दो-एक और भी' 
ऐसी ही आवाजें आयी | 

“सो तो ठीक है ।” इतिहासज्न गम्भीरता से बोले, “परन्तु साहित्य 
में तो इसी प्रकार के प्रेम का चर्चा मिलता है। वासना से व्याकुल या 
प्रेमाकुल हो महरे ने गली से कुचेष्टापूर्ण संकेत किया और महूरी से प्रेम 
में उठा कर मार दिया जूना परन्तु भागवत में भगवान कृष्ण के जिस प्रेम 
का वर्णन है, उसमे तो भगवान नंगी नहाती सुन्दरी स्वालिनों के लंहगे, 
साडिया ही उठा कर पेड पर चढ़ गये! * “॥! 

इन्हें टोक कर प्रौढ़ सज्जन ने कहा--“क्या बकते हों जी, जाकी 
रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी ! “तुम आश्यात्मिक प्रम॑ 
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को क्या समझो ? अपनी नीच भावता से ही भगवान्‌ को ज्ोला का अर्थ 
लगाते हो ।” 

दार्शनिक बोले--- साहब, आध्यात्मिक प्रेम मपुंसक प्रेम है । चासना 
को पूरा' करने की जब सामर्थ्य न हो तो मल को बहलाने का तरीका है ! 
स्वयं जो कुछ कर सकने का अवसर नहीं, भगवात्र के नाम से उसकी 
कल्पना कर मन को बहुला दिया । अपने को कृष्ण समझ लिया और समझ 
लिया कि कातिक की पूत्तों के दित बगल मे सखिश्रों को समेठ जमुना' तट 
पर रास कर रहे है; मनचाहे प्रेमी को पा सकते का साहस नहीं, गाने 
लगी--मोरे पिया हुदय' बसत है, कूज करूं दिन राती । इन्द्रियों की 
विकलता से मन में उठने वाले उफान को सन्तुष्ट करते का यह एक ढंग 
है, जिसमें बाधाओं का सामना नहीं करना पडता । इस प्रेम मे इच्द्रिय 
बासना का स्थान नहों तो लिपटने-चिपटने की चर्चा की जरूरत, उत्त 
अनुभव को याद क्‍यों किया जाय ? 


वलब में एक कामरेड दार्शनिक के सुख की बात ले उडे---“अरे 
सुनिये, हम बतावे आध्यात्मिक प्रेम ऐसे है जैसे कभी नन्‍हा बच्चा घोड़े 
के लिये जिंह करने लगे तो काठ का घोडा उसे देकर समझा दिया जाता 
है कि देखो केसा अच्छा घोड़ा है, इससे खेलो । वही बात है, वासना को 
तृप्त करने के साधत और अवसर है नहों और गाते लगे कि सबसे सुन्दर 
प्यारा तो अपने मन में ही है और लगे अपने गले मे गलबहियां डालने । 
था जैसे कालिज के लोडे सितेमा एक्ट्रेस को तसवीर को अपनी प्रेमिका 
मान कर खुश हो लेते है ।”” 

साहित्यिक महाशय ते कहा-- यह समझ और रुचि का प्रश्न है । 
साधारण बुद्धि के मनुष्य को जहाँ केबल काम-बासना दिखाई देती है, 
परिमाजित रुचि और कला के पारखी वहां कला की उत्कृष्ट कृति देख 
पति हैं। 


उनकी बात को ठीक से न समझ कर क्लब के कामरेब हाथ जोड 
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बोले-+साहित्याबार्य जी, कृंपाकर समझ मे आने योग्य भाषा में 
समझाइये !' 

अपनी प्रखर कलात्मकंता के संतोष से साहित्यिक सहोद्य को आखे 
ऊपर चढ़ गई । दांयें हाथ की तर्णनी उठा कर वे बोले---सुतिये, गुलाब 
का एक फूल खिला है । पूछ और सींग' हिलाता हुआ बेल आता है और 
जिल्ना के एक लपेटे में फूल को निगल जाता है। इसी प्रकार पूंछ और 
सींग रहित पुरुष-पशु के लिये तरुण सुन्दरों के लावप्रयमय शरीर का' उप- 
योग उसे बाहां में निचोड लेने के अतिरिक्त और कुछ नहीं परन्तु सहृदय 
रसिक, कलात्मक कवि उसे केवल इच्द्रियों के भोग का ही साधन नहीं 
समझता । बहु उसे व्यापक सीन्‍न्दर्य का प्रतिनिधि समझता है। वह 
कऊपा की अश्ण आभा मे, सुर्याक्षत की रक्तिम छटा में, चौदस के चांद में, 
वाल में लदलह्ााते कमल में, कोयल की कूक में, मृंग के तयनों से उसे देख 
पाता है'**। 

दार्शनिक महोदय ने टोक दिया-- रसिक महोदय, रस भंग के लिये 
क्षमा चाहता हैँं'कलाबिद रसिक लावण्यमयी तरुणी में जो सौन्दर्य देख 
पाता है, उस आकर्षण का आधार क्या है ?” 

रस भंग हो जाने के कारण साधारण अवस्था में आ गये साहित्यिक 
जी के नेद्र और हाथ फिर फड़क उठे । पुलकित हो वे बोले---“ सौन्दर्य 
की पूजा, सत्यम्‌-शिवभू-सुन्दरम्‌ की अराधनः है ।' 

दार्शनिक ने फिर पूछा--“परत्तु कोई वस्तु सुन्दर लगती है तो 
उसका कारण होता है । किसो तृप्ति की आशा या तृप्ति की स्मृति, जो 
मनुष्य के भन में चाह को गुदयुदा देती है “7! 

चोंक कर कवि महोदय ने कहा---अहा, स्थूल की तृप्ति, कल्पना 
की उड़ान और बुद्धि के सुख को आप नही सानते क्या ? 

कामरेड बोल उठे-- मन की तृप्ति और बुद्धि का सुख क्‍या हवा में 
कुलांचे मारेगा ? कुर्लांच मारने के लिये भी किसी स्थान पर पाँव टिकाने 
की आवश्यकता होती ही है । लावष्यमयी कामिनी की मुस्कान आपको 
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मांद आती है इससिग्रे कि उस मुस्कान के बाद किसी और वस्तु की भी 
आशा की जा सकती है। कामिती' की मुस्कान नारंगी का सुस्दर छिलका 
है। आपको तृप्ति छिलके से नहीं, रस से ही होगी ! कमल का फूल इस- 
लिये सुन्दर लगता है कि उससे लावण्यमयी के कपोलों की याद रसिक- 
जनों को आ जाती है । लाल कोमल पल्‍लव अच्छे लगते हैं तो इसलिये 
कि उससे धुन्दरी के होठों की याद था जाती है | उतके उपयोग का ध्यान' 
आ जाता है। मत का सुख है भोगे हुए भोगों की याद या भोग की 
कामना से भीतर उबलना "यही साहित्य है |” 

कामरेड को टोक, सबल घूसा ऊपर उठा एक और सज्जन ने कहा 
-+ २ यिहू सब काम-वबासना और अश्लीलता है इसीलिये ऋषि दयातन्द ने 
इस प्रकार के अश्लील साहित्य को निषिद्ध बताया है । यदि हमारी अपनी 
सरकार हो तो ऐसी किताबे जब्त हो जाथ )/ 

इन महाशय की बात की ओर कुछ भी ध्यान ते दे साहित्यिक महों- 
देग ने आंखें तिरछी कर अत्यन्त विस्मय के स्वर में पुछा--- इन्द्रिय भोग 
से परे आप मन के अप्तित्व को स्वीकार नहीं करते तो यह इच्छा उठती 
कहां से है ? क्या मत इस्द्रियों से पृथक वस्तु है श्रीमान्र !”! 

दार्शनिक ने उत्तर दिया--- मन इन्द्रियो का केन्द्र है ।” परन्तु उस 
ओर किम्ती ने ध्यान ही न दिया । 

साहित्यिक का पमर्थन करने के लिये दयानन्‍्दर के भक्त बोल उठें--- 
“जी हां, गीता भे लिखा है कि इन्द्रियां घीडे हैं और मन उनका सारथी | 
सारथी को चाहिये कि घोड़ों को वश में रखे !*' 

“डीक है आपका कहना परन्तु सारथी धंड़ों को वश में इसलिये 
नहीं रखता कि घोडे मार्ग पर खड़े-खड़े पत्थर हो जांय । बह तो उन्हे 
इसलिये वश मे रखता है कि भटके नहीं, तेज चाल से चले और दूर से 
दूर की मंजिल पर जल्दी पहुँचें; यानी भागों को अधिक मात्रा में भोग 
सके | ब्रह्मचर्य से शरीर को संबल इसलिये बनाया जाता है कि वह भोग 
के लिग्रे अधिक समर्थ हो |! 
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दार्शनिक को दोक कर ग्रौढ ने सुझाया--मजिल इच्द्रियों का भोग 
नही, मोक्ष और भगवाव की प्राप्ति है 0! 

उन्हें तत्काल उत्तर मिला-- क्षमा कीजिये ! मोक्ष और भगवान्‌ 
साहित्य और कला के विषय नहीं है । मोक्ष के लिये कमल और कामिनी 
की आवश्यकता नहीं।'' 

साहित्यिक की ओर देख दार्शनिक से प्रश्न किया-- क्यों साहब, 
यही है न उद्देश्य साहित्य का १” 

अपने लम्बे सूखे केशों में उंगली चलाते हुए विचारपूर्ण मुद्रा मे 
साहित्यिक जी ने ध्षीम स्वर में उत्तर विया--- दिखिये, यह बात ठीक हैं 
ओर नही भी है । वहू यों कि इन्द्रिय सुख तो ससार में है ही परन्तु वह 
क्षणिक है ! उससे ऊंचा युख है काव्य सुख, जो चिरस्थायी है । बुद्धि का 
सुख, इटेलेक्च्रुअल प्लेजर, | इन्द्रियां थक जाती हैं परन्तु मद नही थकता । 
मन्र का सुख, बुद्धि का सुख स्थिर रहता है । कवि अपनी कल्पना की 
भूमि पर शब्दों की शक्ति से सुख्ध की जो नदी बहाता है, बहू सदा ही 
रफिक-जनों को तृप्ति देती है''*। 

“तुप्ति देती है किसे १ **'" उसका उपयोग क्या है ? दार्धानिक ने 
दायें हाथ का घूंसा बाये हाथ की हथेली पर मारकर पूछा । 

अपने नेत्रों को आधा मंद, शान्त स्वर से साहित्यिक महोदय ने उत्तर 
दिया--दुत्ति “साहित्य स्थूल इन्द्रियो की तृप्ति का विषय नही है । 
उस सुख की प्राप्ति के लिये स्थूल सासारिक साधनों की ओर नहीं दौड़ना 
पड़ता । यहू सुख आत्मतृत्ति देता है । स्त्र्य अपने ही भीतर, जिसे बौद्धिक 
कल्पना का सुख कहता चाहिए । 

दार्शनिक बोले-इन्द्रियों की पहुँच से परे मन और आत्मा की 
तृप्ति साधारण स्वस्थ बुद्धि के लिये सम्भव वहीं, साहित्यिक महोदय ! 
ऐसी तृप्ति अभ्यास और विश्वास से हो हो सकती है और उसके लिये चाट 
लगानी होती है जैसे तम्बाकु का धुआ, मिर्च, काफी की प्याली, शराब 
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बौर अफीम पहले रुचिकर अष्टी लगते परन्तु एक बफे/ चाट पड़ जाने पर 
वह पेठ भरने वालें भोजन से वी अधिक, ज़रूरी हो जाते हैं !'' 

क्लब के कामरेड साहब ने स्वर कक करें फिर टोक दिया--- ऐसी 
गेर जरूरी चीजों का अभ्याक्ष डाल लेने से मनुष्य-समाज का वया 
लाभ +्ब्ढ ४५ गँ 

साहित्यिक ऐसे नीरस ससुष्य की ओर केवल निराशा से देखते रहे । 
भुख से कुछ कह सकते का उत्साह उन्हें न हुआ परन्तु दाशनिक फिर 
बीले--- लाभ सभी वस्तुओं से हो सकता है परन्तु समय और परिस्थिति 
के अनुसार । आपके लिये कवीम्द्र-रवीन्‍्द्र को कविता मानस सुच्दरी 
जिसमे कवि मानस सुन्दरी से अनुरोध करते है-- समीप बेठ अपनी बाहु- 
लता हमारे गले में डाल दो, अपने केश-पाश को फैला दो, अपने होठों 
को ऊपर उठाओं और अस्पष्ट, अस्फुट भाषा में फूसफस्ता ढो--तुम सेरे 
हो, केवल मेरे हो, केवल तुर्हीं मेरे हो! आपके किस काम की * था 
कालिदास की बढ़ कविता जिसमें वे कहते है--'पूर्व दिशा के क्षितिज पर 
अस्त होता हुआ चन्द्रमा स्तम्भित क्‍यों हो गया, इसलिये कि छत पर 
सोगे प्रीतम की सोया जान संकीचशीला प्रिया ने उसके हों७ चुम लिये । 
तब भकक्‍कर' साधे प्रियतम ने आँखें खोल दी। लज्जाशील प्रेमिका का 
लज्जा से लाल मुख इतना सुन्दर जान पड़ा कि उसे देख चन्द्रमा स्तस्मित 
हो, अस्त होतर भूल गया । कामरेड, आपके लिये इस कविता का कोई 
उपयोग नहीं?! 

विस्मय से साहित्यिक ने टोका---इसका कोई उपयोग नही; इस 
कांव्याम्ृत का कोई उपयोग चही | क्या कहते हैं आप'* २” 

“इस कविता का खाक उपयोग है / कामरेड बोले । 

कामरेड को शात रहने का संकेत कर इतिहासज्ञ बोले-- आप बहु 
तहीं कह सकते कि इस साहित्य का उपयोग किसी के लिये भी कुछ नही । 
किसी समय के राजाओं और पामन्तों के लिये इसका उपयोग था । 
कामतापूि के साधन उनके पास बहुतेरे थे परन्तु शरीर थक कर शिपिल 
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हो जाता था | कामना की आग को चेताते के लिये ऐसा साहित्य उपयोगी' 
था, जैसे अधिक भोजन था सकते के लिये चूरण का उपयोग होता है । 
इस साहित्य का उपयोग कवि कालिदास ने बताया हैं--जैसे भके और 
शिथिल शरीर को सिग्रा नदी की वा से स्फूर्ति मिलती है, बैसे ही श्रान्त 
मन को साहित्य के संकेत से |” 

“नहीं नहीं, इसका उपयोग हमारे आज दिन के भले आदमियों यानी 
मध्यम श्रेणी के लिये भी है। साहित्य द्वारा वे अभ्राप्य वस्तुओं को मन 
ओऔर कल्पता से भी भोग लेते है! *''** ॥! दार्शतिक कह ही रहे से कि 
साहित्मिक महाशय ने निराशा और उलाहते के स्वर में कद्ठा, तो फिर 
कविता का अर्थ क्या । हाथ रोटी, हाय रोटो ही होना चाहिये |” 

अपने ही हाथ पर घूंसा मारकर दार्शनिक बोले--* क्यों नही, पेट 
की वृष्ति के पश्चात लगने बाली भूख को दृष्त करने बाली वस्तु की चर्चा 
यदि कविता हो सकती है तो पट की भूख, रोटी की भूख की चर्चा, उसे 
पूरा करने के यत्न की चर्चा कविता क्यों नहीं 

निराशा के स्वर में साहित्यिक ने पयुछा--आपके मिचार में कला 
क्या बासना को तृत्त करमे का ही साधन है ?"' 

“क्षमा कीजिये साहित्यिक जी !” दार्णनिक ने उत्तर दिया, “जैसे 
भोजन को मिठाई का रूप दे देने से, उसमे सुगन्ध और चदी-सोने के 
वर्क लगा देने से मह नहीं कहा जा सकता कि वह पेट भरने का साधन 
नही रहा, उसी प्रकार कला को सूक्ष्म और हाव-भावभथ बना देने से यहु 
नही कहा जा सकता कि वह वासना या जीवन की भूख तृत्र करते का 
साधन नही रही" 

“अजी यह कला बला वया है ?” कामरेंड ठोक बैठे । 

“कला है!“ दार्शनिक ने सिर खुजाते हुए उत्तर दिया, “हां कला 
हैं मनुष्य का मंजा हुआ सुसंस्कृत प्रयत्व और अभिव्यक्ति '' *' जीवन में 
सुचार ढंग से तृत्ति को चेष्टा कला है। जीवन में सुगढ़पल और सौस्दर्य 
की भूख कला को जन्म देती है और कला वासना का क्षेत्र बढ़ाती है। 
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कला के किसी भी रूप को ले लीजिये; चित्र कला क्‍या है ? मत लुभावे 
वाले पदार्थों या मन को खुदगुदाते वाले भावों और मुद्राओं को भांदों 
द्वारा चिरकाल तक भोग सकते योग्य बचा देना । संगीत है, कातो हारा 
मस्तिष्क को सुखद सत्रेदता देने का साधन । सृत्य है, अंग भंगी द्वारा 
शरीर की लुभावनी कमनीयता और मन की चाह को प्रकट करना' "४ 
कामरेड बोल उठे- भावों को प्रकट करता; तभी तो नाचनेवालिया 
कमर बहुत मटकाती हैं और लहंगा उठा-उठा दिखाती हैं''''** रण 

“क्या ब्कते हो जी ?” एक ओर से किसी ने डाटा | 

“अजी वाह ' कामरेड ने उत्तर दिया, “दिख ने लोजिये जाकर 
सिनेमा पट पर । 

साहित्यिक मे ठोक कर कहा--- किया अत्याचार कर रहे हैं आप ? 
कला के मर्मजझ्ञ रसिकों की भावना और नीरस गंवार की भावना को आप 
एक में मिलाये दे रहे हैं । इससे कला का सूक्ष्म, सुसेस्कृत रूप नष्ट हो 
जायेगा; मनुष्य की संस्क्रति यानी कल्चर कहां रहेगी 

इनका समर्थत करते के लिए एक महाशय ते आवाज कसी-- 'अजी 
सभी धान बाइस पसेरी ! 

“बास्तव से उनसे कुछ भेद है भी तो नहीं।” दार्शनिक ते उत्तर 
दिया, 'सिन्न-भिन्न संस्कृति के मनुष्य वीणा के भिन्न तारों की भाति 
है । अधिक सूक्ष्म और तने हुए तार अधिक सुसंस्कृत मनुष्यों के समान 
होते है। वे यूक्ष्म स्पर्श से ही स्पन्दित हो जाते है। मोटे और ढोले तारों 
को अधिक जोर से छूना पडता है । किसी की तृप्ति कवि रबीच्द्र की कविता 
में कामिती को समीप बैठा लेने की कल्पना से हो जाती है तो किसी की 
साहित्यिक तृप्ति अंग्रिया बबाने का चर्चा किये बिना नही होती; क्योंजी [' 
सिर खुजाते हुए कामरेड की ओर देख उन्होने पूछा, “क्या है वह गीत, 
न ताको जोबन सरकारी है, बचके रहो जी “*** रे 

“वाह ताहब, आपने तो भूसे ओर प्रात को एक में मिला दिया ।* 
कहकहा लगाकर कोई साहब बोले । 
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अपनी बात को यों मजाक में उड़ जाते देख दाशनिक चिल्ला! उठे -- 
/पावयथा चटनी और भूसा या बाजरे की शेटी वास्तव में दो वस्तुएं 
नही, एक ही हैं ! पेट भरा रहने पर शौकीनों को पान यर चटसी जैसी 
सूक्ष्म वस्तु से संतोष होता है परन्तु हल जोतने वाले ,भूबे को रोटी भौर 
हल खीचने वाले को चाहिए धूसा + उद्देश्य तो तृप्ति ही है ४” 

कामरेड बोल उठे--साहित्यिकजी, भिरी चंदनी ही चाढियेगा तो 
गला खराब होकर श्वांस' रुकने लगेगा और मर जाइयग्रेगा !” 

अपनी उत्साहहीन आंखे उठाकर साहित्यिकजी ने पुछा-- क्या कहा 
आपने १ 

इतिहासश ने हंस कर उन्हे उत्तर दिया--- निवेदन यह है कि साहित्य 
के भोजन मे हाजमे के लिये दिरी चटनी न हो कुछ मेट भरते की भी बात 
हो । प्रेम में आत्म-हत्या करना कविता है तो भूख से व्याकुल होकर 
रोटी पर झपटना कविता कैसे वहीं ? अटारी के झरोबे में बैठी रानी का 
बिरह में आहे भरवा कविता है तो गोबर थापती यूजरी का थक कर 
रोना कविता क्‍यों नहीं ? 

“अरे हा !” कामरेड ने टोककर पूछा, “अजी यह महरा-महूरी का 
प्रेम-अभिनय कविता है या नही / 

कुछ चिढ़कर दार्शविक बोले--महरा-महरी का प्रेम कबिता नही 
पाप है क्योकि महरा कम्बख्त मन की चाह को सर्द आहो से प्रकट ने कर 
सीघे-सीधे बक देता है वर्योकि महुरी हूटो जी, हम नही जानते” न कहु, 
सान ने कर, जूना' मारकर प्रेम-कीड़ा करती है । उतका यह प्रेमाभितय 
पाप है क्योंकि उन्हें एक दूसरे से समय और स्थान निश्चित कर बाग था 
होटल में मिलने का मौका नहीं । उचका यह काम माप है क्योकि धड़कते 
हुए हृवम और आर्द् स्व॒र में एक दुसरे को भैया और दीदी कह आंखों मे 
आंखे डाल, बुप रह जाकर अपने आकर्षण को शुद्ध प्रेम का ताम देना 
उन्हे नही आता । महरी को तमीज तहीं कि महरे को 'सादरिया' कह, 
स्वयं मीरा बन गीत याये और मत के आवेग के लिग्रे राह निकाल ले । 
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उसे साहित्य नही आता । उतका यह कर्म बदमाशी और लुच्चापन हैं 
क्योंकि वे काच की खिड़क्रियों के पीछे, रेशस के पर्दों की आाड़ भे, काउच 
पर बैठकर एक दुसरे की कमर में हुथ नही डाल सकते! 

अछ्ग्मा कौजिये महाराज । हाथ जोड़कर मकान के मालिक प्रौढ 

सज्जन ने निवेदन क्रिया, “क्षमा कीजिये, मेरे ही घर पर मेरा अपमान 

आपने बहुत कर लिया | यह कमरा घर के काम-काज और बाल-बच्चों 
के बेठने का है। आप अब कृपा कीजिये । 

दार्शनिक महोदय का मुख लज्जा और क्षोभ से लाल हो गया। नें 
एक ही छलांग में बरामदे से गली के कीचड़ में कूद गये | उनके पीछे- 
पीछे कामरेड-- चलो भैया चलो, अपने तख्त पर ।” कहते हुए सुन्दर 
बरामदे से कुद आये और उसके बाद इतिह/सज्ञ और साहित्यिक महोदय 
भी अपनी चादर को सम्भालते हुए । 

तर्त त्षक पहुँचने पर देखा कि भोडे सब उठा लिये गये है और तख्त 
खड़ा कर दिया गया है | दरवाजणे की साकल हिलाने पर भीतर से अस्पष्ट 
सी आवाज आई--- घर पर नहीं है। कही बाहर गये हैं |” 
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ऊचे दर्ज के बाबू लोगों के मकानों मे दालान होते है और दालानो मे 
तंख्त बिछे रहते है | सन्ध्या समय दफ्तर से लौठ वे बदन को सांचे में 
कसे रखने वाले तग कपड़े उतार, बन्धन से मुक्त शरीर को सहलाते हुए 
तख्त पर बैठ जाते है । उनकी आखो को अपने बालकों की क्रीडा से सुख 
मिलता है। कानों मे गृहलक्ष्मी के पांव की पाजेब और कडे-छड़े की छन्क 
भाती रहती है। रसोई घर से उठती व्यञ्जनों की सोंधी सुगन्ध चाक को 
तृप्ति देती है । पान और हुक्‍के की नल्ली से जिद्धा के रस का कार्य 
चलता है | शरीर पर फिरती, शनै:-शनै: खुजाती उगलिया स्पर्श-सुख देती 
हैं । उनकी कृपा के उम्मीदवार आकर चारों ओर दरबार लगाते हैं, उनके 
सद्गुणो का बखान करते है। उन्हें शारो रिक विश्वाम, विजय और मान- 
सिक तृप्ति भी मिलती है। 

साहबियत का रग लिये बाबु लोग काम से लौट ड्राइंगरूस मे सोफा 
पर स्फंटिक के समान स्वच्छ चोनी के पात्रों में चाय के मधुर और कषाय 
रस का पान करते हैं । फिर एक हाथ पतलून की जेब में और दूसरा 
बीवी की बांह भें डाल हवाखोरी के लिये निकल जाते है। इसके अलावा 
उनके लिये शान में टेलिस और बलब में 'हिस्ट' है । उनके लिए दूसरा 
भार्ग भी है कि जोबन के रस से खुश्क मेम साहब ,के बदुए में टायलेट 
खरीदते लायक रुपये देकर स्वयं वे (किसी से” मिलने का वायदा यूरा करने 
चले जायें । 

मुसीबत है, सस्ती जात के बाबू लोगो की | बाबूगरिरी उनसे नदी मे 
बहते कम्बल की तरह बिपटी हुई है । सम्मानित समझे जाने के लोभ में 
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वे अपने आपको बाबू पुकारते हैं परन्तु बाबुपन का ठाठ उनके प्राण चूसे 
जा रहा है | वे क्या करे ? उनका घर दपतर की' कुर्सी से अधिक आराम 
देह नहीं । दफ्तर से घर लौट जल का एक गिलास निगल, दफ्तर के 
सम्मानित कपड़ी को खूटी पर लठका वे फिर घर से बाहर भागते हैं। 
घर में बच्चे को गोद में उठाकर बहुलाने की तवालत बचने और रपोई 
के धुएं से रक्षा पाने का उनके पास एक ही उपाय है कि अमीनाबाद 
पार्क में बेंघों की शरण ली जाय । बीबी की नजर बचाये हुए दो एक 
पैसों का सदुपयोंग भी, चाट का पत्ता चाटने या बीड़ी फूंकने के रूप मे 
यहा हो संकता है । 

बीडी' पिल्ला सकने में समर्थ, बेकार कम्पनी के एक सहायक ऐसे ही 
बाबू पदवीधारी सज्जनों को प्रतीक्षा में चवकर-क्लब के सम्मानित दीर्घ- 
जिल्ला और दुर्मुख मेस्बर सच्यया समय अमीनाबाद पार्क की प्रदक्षिणा 
करते पाये जाते हैं | परन की दुकान के सामते खडे ऐसे ही एक सज्जन को 
पहचान चक्‍कर बलब के इतिहासज्न और कामरेड लपके चले आये। मुफ्त 
पान मिलते की आशा में खीसे तिकाल मित्रता के उद्गार से विज्वल 
स्वर मे उन्होंने बाबू सज्जन को सम्बोधत किया--- पान छा रहे हो यार !! 

पाव को झटपट मुह में छिपा, कत्या भरी उंगलियों को पान की' 
दुकान पर बिछे लाल कपड़े से पोंछते हुए बाबू सज्जन आदाब की तर्ज में 
हाथ हिला स्वागत कर घिमंत्रण दिया--“बीडी पियो !” और पनवाड़ी 
को एक बंडल शेर मार्का बीड़ी देने के लिये आड्डर दे दिया । 

बीडी का बण्डल और इकस्नी से बचा पैसा वापिस मिलने की प्रतीक्षा 
में यह लोग खड़े थे । फटा और मैला बुरका ओढ़े एक “बडी बी' साहिबा 
ने अलगमूनियम का कटोरा दिखा, अल्लाह के नाम पर पैसे की वरख्वास्त 
की । बाबू साहब ने भिक्षा-परात्र के आक्रमण से बचने के लिये उस ओर 
पीठ कर कामरेड को सम्बोधन किया-- और झुनाओ कामरेष्ट | 

बड़ी बी” ने भागवात धती की उपेक्षा से परास्त न होकर दाता 
का हृदय पिघलाते के लिये लम्बी दुआ दी--- पैसा हाथ का मैल है, एक 
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पैसा दो । अल्लाह तुम्हें बेशुमार दौलत, सेहत बक्गे, दृध-पूत दे, बादशाहत' 
दे, ओहदा दे, रुतबा दे और आखिर में बहिश्त दे ।” 

सज्जन ने संकोच और लज्जा से हाथ हिलाकर उत्तर दिया--- जाओ 
माई आगे देखो।” परन्तु माई पैसा मिलने की जाशा सहज न छोड़ 
सकती थो । वे सुद्धी का दिल पिघलाने के लिये उन्हें बादशाहत और बहि- 
इत मिलने की दुआ देती गईं । 

कामरेड, सज्जन के संकोच और लज्जा से आशंकित हो गये । पैसा 
सज्जन की जैब में बचा रहने से मूंगफली की दावत हो सकने की आशा 
हो सकती थी | सज्जन की वकालत में बड़ी बी को सम्बोधन कर उन्होने 
कहा--- अरे एक पैसे के लिये बादशाहुत और बहिश्त बाँठती फिरती 
हो । अल्लाह के यहां तुम्हारा इतना मुलाहजा है तो खुद के लिये बाव- 
शाहत्त क्यों नहीं मांग लेती या पैसा ही मांग लो ।" 

इस बीच में रेशमी चादर और खट्टर की घोती पहने सेठ वेशधारी 
एक और सज्जन पान' की दुकान पर आ खड़े हुए। वे मधई पानों का' 
बीडा तैयार करते की फरमायश करके चुपचाप प्रतीक्षा करने लगे । काम- 
रेड के निर्दय उत्तर पर वे छुप भ' रह सके । उन्होंने शरीर पर गरद की 
चादर के नीचे हाथ डाल जेब से एक पैसा निकाल बादशाहत और बहिश्त 
के ठुकराये जाते सौदे को खरीद लिया । 

सेठ जी ने कामरेड को नत्तीहत दी-- किसी गरीब-मोहताज को 
कुछ दे नहों सकते तो गरीब-मोहताज पर गुस्सा क्यों दिखाते हैं ? गरीबों 
पर आप को दया दिखानी चाहिए या भुस्सा 

बावू सज्जन का इकन्नी से बचा पैसा वापिस मिल चुका था'। काम- 
रेड और इतिद्वासज्ञ इनके साथ पार्क के भीतर घुसने के दरवाजे की ओर 
चले तो सेठ जी उपदेश देते हुए साथ हो लिए । इस उपदेश का उत्तर 
देने के लिये इतिहासज्ञ मुह खोलना हो चाहते थे कि सामने पहिये लगे 
सच्दूक मे बेठे अपंग कोढ़ी को घसीटते हुए दूसरे कोढ़ी ने दया की भीख 
साग ली । भागवान दाता का हाथ फिर अपनी जेब की ओर गया। सेठ 
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जी ने एक पैज्षा और निकाल, संदृक में बैठे कोढी पर फ्रेंक कर कह्ा-- 
“अब बताइये, यह बेचारा अँगहीन वंया कर सकता है ? इस पर दया 
करना अपना कर्तव्य है था नही ?” जआासपास आते-जाते लोगो की ओर 
उन्होने गर्व और घिजय के भाव से देखा । 

कामरेड अपनी बर्दाश्त से अधिक सुन चुके थे। भाड के चने की 
तरह चटख कर उन्होंने उत्तर दिया--क्या होगा आपके इस पैसे से ? 
उसका कीढ़ दूर हो जायगा या कोढो की उम्र कट जायगी ? एक पैसा 
फेक कर आप उसके अज्नदाता बनते का अभिमान दूसरों को दिखाता 
चाहते है। इससे आपका' दिल दहल गया परन्तु कोढी का दुख तो दूर 
नहीं हो गया । उसका पैसा मांगना और गिडगिडाना तो. बन्द नहीं हो 
जायगा' “ 'उसके अन्नदाता बनने का अभिमान करने वाले आप कौन होते 
हैं ? उसके निर्वाह का प्रबन्ध करने की जिस्मेबारी समाज पर है। वया' 
आप समाज के मालिक हैं ? “जब समाज में मजदूरों और किसानो का 
शाज होगा तो समाज यह सब प्रबन्ध करेगा । समाजवाद में कोई भीख 
नहीं मांग सकेगा '**** ।” अपने घुसे से हवा में प्रहार करते हुए कामरेड 
ऊचे स्वर में कहते गये । 

प्रशंसा और आदर के बजाय तिरस्कार और इहांट सुन सेठ जी एक 
क्षण के लिये स्तब्ध रह गये | वे ऐसा अपमान चुपचाप निगल जाने के 
लिये तैयार न थे । कामरेड की ओर घूरकर उन्होने धमकाया-- तुम्हारा 
मतलब है गरीबों और दीव-दुखियो पर दया नहीं करती चाहिए ! यही 
है तुम्हारा समाजवाद | आग ज्षगे ऐसे समाजवाद को जिसमे अपने पेट 
की फिक्र हों। गरीब थों ही मर जाये क्‍या ? कैसी राक्षसों जैसी बाते 
करते हो ।' बनते हैं समाजवादी !” 

सेठ जी के मुख से निकले उदारता और करुणों के थह्व॒ छद्गार, जान 
पड़ता है काफी दूर तक सुनाई दिये । कामरेंड प्रत्युत्तर देना ही चाहते थे 
कि परेशान घूरत, खस्ता हाल, उतरती उम्र के देहाती जात पडने वाले 
एक भले आदमी ने सेठजी के समीप आकर हाथ जोड़ बिनती की--- सेठ 
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जी, दो दिन से भेरे बाल-बच्चे भूखे है। बहुत परेशानी है कुछ सहायता 
हो जाय । भगवाद आपको सदा सुखी रखे आपके सोने-चादी के महलो 
की ह्यीढी पर हाथी झूलें ।' 

अकस्मात आपत्ति से एक कदम पीछे हुट कर सेठ जी ने कहा--- अरे 
भाई भगवान ने तुम्हे हाथ-पांव दिये है, कुछ काम करो [ 

सहायता मायने वाले व्यक्ति ने गिड़गिडा कर प्रार्थना की---गरीब 
आदमी का घर देहात में था। कर्जा और लगान न चुका सकते के कारण 
कृर्की और बेदखली हो गई । शहर में आये है। मजदूरी दुढ़ रहें है पर 
मिलती नहीं | कोई अपनी जान-पहचान का सही था । दो दिन से भटक 
रहे थे, मुह में अन्न का दाना वहीं गया ! 

कामरेड के साथी बाइ ने बेकारों के व्यापक सकट का ध्यान' कर 
सहानुभूति के स्वर में कहा -- 'ओफ, कितनी बेकारी फैल रही है ! ” 

उस दिेंहातो को सभ्बोधव कर दूसरी ओर से किसी ने कह्ा---मज- 
हूरी नहीं मिलती तो चोरी क्यों नही करते !(**"** तुम्हें भूख लगी है तो 
जहाँ से मिलता है छीन कर क्यों नहीं खाते ! मांगते क्‍यों हो !*' 

कामरेड ने घूम कर देखा उनके कन्ध पर एक हाथ टिकाये और बगल 
मे दो मोटी किलाने दबाये चक्‍कर-वलंब के दार्शनिक अपनी लम्बी गर्दन 
उन्हीं के कधों के पीछे ऊपर उठा परामर्श दे रहे थे । 

उपस्थित लोग चोरी कश उपदेश सुन कर विस्मय से दार्शनिक के दो 
दिन की हजामत से ढके और वडे-बड़े गोल कांच के आइने से सुशोभित 
चेहरे की ओर देखने लगे । 

“बाह' ' 'आप गरीब को चोरी करने का उपदेश दे रहे है; चोरी 
करेगा वो जेल नहीं जायगा !” सेठजी ने चादर में से हाथ चुमोती की 
मुद्रा में उठा कर पूछा । 

भजेज्ल जायया तो क्या ? जैन में रोटी मिलती है। भूखे मरते की 
अपैक्षा जेल में रहेगा, रोठो खायेगा | दार्शनिक के समर्थन में कामरेड 
बोले । 
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“चक्की जो पीसनी पड़ेगी !”” एक ओर से किसी ने चुटकी ली । 

“चक्की पीसेगा तो जान नहीं निकल जायगी। रोटी तो भर पेट 
मिलेगी । भदस्या चकक्री तो औरतें भी पीस लेती हैं ।” अनुभान हुआ वे 
जेल की हवा काफी दित्त खा चुके थे | 

कामरेड ने समूह को चुनोती दी--“यहां ऐसा कौन सुख यह भोग 
रहा है जो इसे जेल में न मिलेगा 

गांधी टोपी पहने एक सज्जन ने वितृष्णा के भाव से कहां--वाह 
साहब, कैद और स्वतंत्रता की क्या तुलना ? मनुष्य को चाहिए कि अपनी 
स्वतंत्रता के लिये जान दे दे । गुलामी से तो मौत अच्छी । जादमी भूदा 
रहे पर आजाद रहे |” 

दार्शनिक कामरेड इन महाशय के कंधे को छू कर बोले--/ देखिये 
जनाब, आजादी का मतलब क्या दम नहीं समझते ?? 

कांग्रेसी सज्जन प्रश्त की ुस्ताखो से नाराज हो, स्वतंवता की प्रतीक 
अपनी गांधी टोपी दिखा कर बोले--/हम नही समझते ? आजादी का 
मतलब है स्वतंत्रता ! जैसे आदमी स्वतंत्र होता है, भाजाद होता है, जो 
चाहे करता हैं ' कर क्या 2?” 

कामरेड खिलखिला कर बोले--/वाह साहब, मतलब तो आजादी 
का आपने खूब बताया।' 

रेशमी चादरधारी सेठनी ने ऊंचे स्वर मे विरोध किया--“बताया 
नहीं तो क्या ? स्वतंत्रता का मतलब आजादी मह्दी तों और क्या है ? 
आदमो को कोई बन्धन न हो, अपनी इच्छा से जो चाहे करे, जहां चाहे 
रहे, रोजगार कर सके, हथियार रख सके | * 

दार्शनिक, बाबू साहब के बण्डल से एक बोड़ी ले, कामरेड की बुझती 
अप्यः बीड़ी से चिनगारी ले रहे थे । उतावली से कश खीच कर बोले--- 
“सेठजी, मनमानी तो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता | बदि कोई 
आपकी रेशमी चादर उतार कर लेना चाहे'''!”* 

डे 
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क्रोध मे सेठडजी ने ललकारा--- तुम्हारी हिम्मत है तो तुम ही उतार 
देखो न |” थे भल्लयुद्ध के पेतरे से हो गये । 

दार्शनिक तुरन्त सम्भल गये । अपने कमचीनुमा शरीर का ध्यान 
कर हाथ जोड उत्तर दिया-- नही सेठजी, हम तो कह रहे हैं कि कोई 
नहीं उत्तार सकता । 

सैठजी ने विजय गर्व से गर्दन उठा कर चारों ओर देखा । 

दार्शतिक कहते चले गये--मतलब हमारा यही था कि जो चाहे 
सो तो कोई नही कर सकता, न आजादी और स्वतंत्रता का यह मतलब 
ही है। ऐसी स्वतंत्रता तो समाज या संसार मे एक समय एक ही आदमी 
भोग सकता है। उसके लिये दूसरे सब मनुष्यों को उसका गुलाम बनना 
होगा ] ऐसी स्वतंत्रता का मजा तो लिया होगा नादिरशाह ने, कंस ने 
या नीरो मे । स्वतंत्रता का मतलब है, जीवन-निर्वाह के लिये कोशिश 
या मेहनत कर सकने का भौका हो और जो मेहनत हम करे, उसका पूरा 
फल पा सके । बताइये, ऐसी स्वतंत्रता इस भले आदमी को कहा है या 
कहाँ मिल सकती है ? इसकी बात छोडिये, लाखों-करोड़ों आदमियों मे 
से कितने आदमियों को ऐसी स्वतंत्रता है?” 

दार्शनिक अपनी बीडी बुझ जाते की आशंका से कश खीचमे के लिये 
रुके कि कामरेड बोलने लगे--पूजीवाद के राज मे स्वतंत्रता केवल उन्ही 
लोगों को हो सकती है जिनके पास पूंजी हो, यानी जिनके हाथ में पैदा- 
वार के साधन-जमीन, मिल, खानें बगैरा हों या इन वस्तुओं को पा सकने 
का साधन --बेशुमार पूंजी हो । जो अपने रुपये से बाजारों के व्यवसाय 
और कारोबार पर कब्जा किये हैं, वे समाज को जैसे चाहे चलायें। किसान, 
मजदूर और नौकरी पेशा आदमी की स्वतश्रता कैसी ? जिसकी 'रोटी 
का दुकड़ा' दूसरे आदमी की इच्छा पर निर्भर हों, उसकी स्वतंत्रता 
कैसी ?” 

गाध्षी टोपीधारी सज्जन ने पूछा--/आपका मतलब है कि बहू चोरी 
करे, डाका डाले !” 
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कामरेड ने अपनी समाप्त बीडी को फेंक उत्तर दिया--“आप कहते 
है, बह चोरी न करें। हम पूछते है, बह चोरी नही तो क्या कर रहा 
है १'''चोरी है क्या ? अपने परिश्रम से धन पैदा न कर दूसरे के परिश्रम 
से पैदा किये धन को हथिया लेना चोरी है। यही तो वह कर रहा है । 
अन्तर है केवल उसके तरीके में ।॥ 

कामरेड का हाथ पकड़ उन्हें छुप करा दार्शनिक बीच में बोल उठे-- 
“नही साहब, यह चोरी नहीं, यह डाकाजनी है |” 

“झाकाजनी ? वाह साहब, क्या कहने आपके !”” सेठजी क्षोभ के 
स्वर में बोले, “गरीब आपसे दया की भीख मागता है और आप उसे 
डाकाजनी बताते हैं"'“डाकू तो दया करने को नहीं कहते ! वे तो गले पर 
थो छुरी रख कर”, हाथ से छुरी चलाने का संकेत करते हुए भय से आखें 
फैला सेठजी ने कहा, “आप की जमा निकलवा लेता है ।” 

इनका समर्थन गांधी टोपीधारी महाशय ने किया-- निर्दय डाकू दो 
हिंसा करता है और भीख मांगने वाला आपके हृदय तक पहुँचने को चेष्टा 
करता है । भीख मागने वाला बल्न का प्रयोग और हिंसा नहीं करता |”! 

तर्जती उंगली उठा दार्शनिक विशेष बलपूर्वक बोले--“वह भी बल 
का ही प्रयोग है परन्तु डाकू से भिन्न बल का और दूसरे ही ढंग ते । यह 
आप जानते हैं, बल कई तरह का होता है ।* 

#हां-हां, जानते क्‍यों नहीं ।” गांधी टोपीधारी महाशय ने कहा 
“पशु-बल और आत्मिक बल । 

बगल से खिसकती पुस्तकों को सम्भालते हुए दार्शनिक बोले--- 
“जी |'''पशुबल या शारीरिक बल और आत्मिक बल या विश्वास के 
बल के अतिरिक्त अन्य प्रकार के बल भो होते है--णजेंसे जिल्ला का बल, 
जिससे वकील लोग काम लेते है; रूप का बल जिससे ओछी औरतें काम 
लेती है, भांसू बहाने या रूठ जाते का बल, जिससे शरीफ स्थ्रियां कॉम 
लेती हैं; रोने का बल, जिससे बच्चे काम लेते है। यह बल साधारण है । 
इनके अलावा कुछ बल विशेष प्रकार के द्वोते है--जेसे अपने प्रति दया 
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के उपयोग का बल | इस बल से अधा भिखारी अपत और अपने बाल- 
बच्चों के भूखा मरने की करुण कथा सुवा कर आपसे सहायता ले लेता 
है । दिन में चाहे जितनी बार उसे भीख दे दीजिये, वह पेट दिखा कर 
भूख की शिकायत करेगा | इससे अधिक सफल होता है कीढ़ी ! बहू आप 
के हृदय मे कदणा, भय और घृणा पैदा करने की शक्ति रखता है। वह 
अपने सड़े-गले अंग दिखा आपको विवश करता है कि पैसा दीजिये । 
यदि आप आपानी से पैसा नहीं देते तो वहु आपके दरवाजे पर धरना 
दे कर बैठ भायगा या अपने खून, पीप बहुते और मविखयों से भरे शरीर 
को आपके समीप लाकर आपके मन में उबकाई पैदा कर पैसा देने के 
लिये आपको विवश कर देगा। जोवन-निवाह के लिये कोढ़ी का यह तरीका 
उसका साधन या बल है। उसे देख कर आप जितने अधिक विचलित 
हों, उतनी ही अधिक सफलता उसे मिलेगी । इसके लिये वह अपने शरीर 
पर घाव बनाता है था खूब-पीप से भरे, मक्खियो को आकर्षित करने 
वाले चीथड़े लपेट कर काम चलाता है। उसका उद्देश्य है, आपका 
हुदय परिवर्तन' कर पैसा देने के लिए विवश करना ! एक और उपाय 
से भी हृदय परिवर्तन किया जा सकता है, आप को पैसा देने के लिए 
विवश किया जा सकता है । कोई स्त्री अपने कपडो पर खून या लाल रंग 
के दाग लगा, दर्द से कराहती और निर्बलता के लडखड़ाती आकर कहती 
है, परदेस मे अभी हाल में हो सड़क पर उसके सन्‍्तान प्रसव हो गई है । 
आप दयावान है कुछ सहायता कीजिये। सन्तान प्रसव होने पर उसे 
बधाई दी जा सकती है परन्तु उसके सन्तान प्रसव कर देने की जिम्मेदारी 
हम पर केसे है *?”! 

“आप पर कोई जिम्मेवरी नही साहब !” गांधी टोपीधारी सज्जन 
ब्रवित स्वर में बोले, “आप न्याय और समता की दुह्ाई देते हैं, शोषण 
और अन्याय के नाश के तारे लगाते हैं परत्तु दूसरे के दुख से आपको 
क्या मतलब ?” दार्शनिक के विचारों के प्रति तिरस्कार भरी मुस्कराहट 
से उपस्थित लोगो की ओर देख यह सज्जन बोले, “और क्या कहें भाई, 
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समाजवाद-साम्यवाद का तो मतलब दी है कि दूसरों की सम्पत्ति, छीन 
लो; जो कुछ है हमारा ही है। हम हो सब कुछ जा सके और हृडप 
सके !! 

काँग्रेसी की लाॉछना और ताने से दार्शतिक सिटपिदा गये परल्तु क्रोध 
दिखाने से बात और भी बिगड़ जाती इसलिये होठ दबा कर बोले-- 
“हां भाई, जात बिरादरी का, हमपेशा का दर्द कैसे न हो | यदि घोबे- 
धडी और छल-प्रपच से हृदय परिवर्तन करने की निदा होगी तो सत्याग्रह 
से हृदय परिवर्तन की महिमा कैसे रहेगी?” 

“व्या““'क्या' ' "क्या कहा, सत्याग्रह छल-प्रपंच है ?” ग्राधी टोपी- 
घारी सज्जन ने क्रोध और विस्मय से आखें निकाल कर पूछा । 

“हा है !” सीना तान कर कामरेड ने उत्तर दिया । 

दार्शनिक कामरेड' का कुरता खीच कर बोले--“अजी जाने दीजिये 
सत्याग्रह की बात + आप बताइये, हीजड़ों को क्या कहेंगे ? शारीरिक 
शक्ति या पशुबल से काम नो नही लेते । वे हिसा नहीं करते, केवल प्रेम 
से अपना हुक मांयते' है ।* 

“अरे भैया, है तो ठीक । भीड़ मे से किसी सज्जन ने समर्थन किया 
--ीजड़े पहले प्रार्थना करते हैं, बाद में दरवाजे' पर धरना दे सत्याग्रह 
करते हैं ।” 

भीड़ मे चारों ओर खिलखिलाहूट सुनाई पड़ी । दार्शनिक के मन से 
सिर पर आते शारीरिक बल के प्रयोग का आतंक दूर हुआ । भरोसे से 
हाथ उठाकर वे बोले--आप देखिये, वे लोग शारीरिक बल का प्रयोग 
बिलकुल नही करते और आपका हुदय भी परिवर्तित कर देते हैं ॥ उनकी 
करतुृत से तमाशबीन लोग आपके दरवाजे पर खडे हो जायेगे। जवता 
के सामने तमाशा बनने के भय से आपको अपना हुदय परिवर्तन कर 
उनकी भाग स्वीकार कर लेती होगी । इसी तरीके से सत्याग्रही, शराब के 
ठेकेदार और विद्रेशी' कपडे के व्यापारियों और उनके ग्राहकों का हृदय 
परिवर्तन करने को चेष्टा करता है! सत्याग्रह का अर्थ है, अपनी बात 
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मानने के लिये लोगों को विवश कर देना । यही काम यह भोख मांगने 
वाले करते हैं। शारीरिक बल प्रयोग किये बिना अपनी कमाई का पैसा 
दे देते के लिये विवश कर देना उनको कला ओर साइंस है, यह भी तो 
सत्याग्रह ही है ! 

“और डाकू क्या करता है ? वह चपत मारकर, छुरा चल्लाकर या 
बन्दूक दिखाकर आपको अपना पैसा दे देने के लिये विवश करता है। 
परिणाम एक ही है । भेद बलों के प्रयोग का है; एक जगह शारीरिक बल 
का प्रयोग होता है, इसरी जगह करुणा या सहानुभूति पैदा कर सकने 
के बल का । यह जितने लोग अपने परिश्रम से पेदा किये बिना दूसरे के 
परिश्रम से पैदा किये धन को पाना चाहते है, सब चोर-डाकू हैँ । अन्तर 
इनके चोरी और डाके के तरीकों में है; यानी किस ढंग से हमें अपना धन 
दे देते के लिये या उनकी बात मान लेते के लिये हमे विवश कर देते हैं, 
हमारा हृदय परिवर्तन कर लेते हैं । कं.ई थप्पड़-घूसा, लाठी और छुरा 
दिखाता है, कोई कोढ और रोग से गले अंग । कोई मार सकने की धौस 
देता है। कोई मार खाकर मर जाते की। कोई आपके जागते-बोलते 
अनजाने में आपकी पाकेट काट लेता है, कोई आपको पीतल को सोना 
बता ठग लेता है तो कोई आपको दो रुपये का सामान पैदा करने वाली 
मेहनत को चबच्नी की मजदूरी बताकर ठग लेता है। कहिये, है कि नहीं 
सब एक जेसे चोर-डाकू ?” दार्शनिक ने अपनी उगलिया नचाकर कहा, 
“अन्तर यह है कि कोई तरीका आपकी पकड में आ जाता है और कोई 
नही । एक तरीका ऐसा भी है कि आप लोगो की जेब काहिये और बे' 
आपको अपना अक्नदाता मानें, आपकी इज्जत करे । इसके लिये चाहिये 
पूजी । पूजी के बल से की जाते वालो चोरी शराफत का कारोबार कह- 
लाती है। किसी को उल्लू बनाकर को जाने वाली चोरी सत्याग्रह और 
घूसें के जोर से की जाते वाली चोरी डाका कहलाती है।” 

“अरे थार कामरेड [” कामरेड के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें बीडी 
पिन्नाने वाले बाबू बोले, “तुम भो क्यों नही ऐसा ही कोई तरीका करते। 
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इतते समझदार और बड़े तीसमारणां बनते हो ! क्यों नही कहों से थोड़ी 
सी पूँजी बढोर लेते | फ़िर मज़े हैं।”” 

“हुम ऐसा कमी नहीं कर सकते ! कामरेड बोले | 

“अरे यार, कही पूँजी पड़ी ही मिल जाय तो ?” बाबू ने मज़ाक 
किया १ 

इस मज़ाक को गाली समझ कामरेड में सिर ऊंचा कर उत्तर दिया 
- हरगिज नहीं, हम खुद चोरी करेगे कि दुनिया से चोरी मिटा' देने 
की कोशिश करेंगे । 

रेशमी चादरधारी सेठ जी कामरेह की इस धमकी को सुन हो-हों 
कर हँस पडे और बोले-- वाह है दुनिया से चोरी मिटाने वाले ! अभी 
तो उस भले देहाती को चोरी करने का उपदेश दे रहे थे ।'' 

सेठ जी के इस' भाक्षेप से वौंक कर दा्शनिक्र कमचियों जैसी बांहें 
उठाकर बोले--- पूंजीवाद की पर्देदार चोरी से जो कि उम्र भर के लिये 
मनुष्य के परिञ्षम करने को शक्ति और स्वतंत्रता को हट लेती है, निस्‍्म- 
हाथ आदमी की यह अकठ चोरी जौर डाकाजदी क्षम्य है। पूजीवाद की 
इस चोरी का अन्त तभी हो सकेगा जब असहाय और असंतुष्ट लोग गिड़- 
गिड़ाकर चोरी करने, इूसरो की कृपा से रोटी का दुकड़ा माय कर पेट 
भरने के बजाम अपने बल और अपने अधिकार से अपनी रोटी पाने की 
बात सोचने लगेंगे । पृजीवाद अस्॒ह्यय जनता के जीवन से जीवन चिर्वाह 
कर सकने के अबसर को ही छुरा लेता है तो शेष रह क्या जाता है । 
मनुष्य की जीवित रहने की इच्छा, उसकी भूख उसे मजबूर कर देगी कि 
इस चोरी को सम्मानजनक बना देने वाली प्रथा का साश कर दे । थह 
घोरी बन्द हो सकती है, शोकषण की व्यवस्था को बदल देने से । भीख 
देकर लोगों को बेबसी के तरीके से चोरी करने का हॉसला बढ़ाने से नहीं | 
दरिद्रदारामण की पूजा का यह ढोग ठाकुर वर्य के मुसाहियों की चल है। 
वे चाहते हैं जीवन-रक्षा का अवश्तर ते पाने वाले लोग सनकी कृपा से पते 
कर उनके क्ृतज्ञ बने रहे और अपने जीवन को अयस्भव बता देने वाली 


ध्रद [ चबकर क्लब 


व्यवस्था को पलटने की कोशिश न करें, ठाकुरो की 5कुरैत बनी रहे । 
भूख से व्याकुल जनता को मुद्दी भर चावल पा सतुष्ट बने रहने का यह 
उपदेश देना एक जाल है | गरीबों को सोख दी जाती है, चर्खे और भ्रामो- 
धोग से आधे पेट रोटी पाकर भी संतुष्ट बने रहो ताकि पैदावार के 
साधनों के मालिक ठाकुरो के सम्पत्ति के अधिकार न हिल जाय॑ । सुधारों 
और दया के यह सब ढोंग पूजीवादी ओर जमीदारी, चोरी को कायम 
रखने के तरीके हैं |” 

“आपका मतलब है कि दीन-दुखियों पर दया व की जाय, भूखे मरते 
को रोटी का टुकड़ा न दिया जाय, उन्हे थो ही मरने दिया जाय ?”' 
सेठजी ने विस्मय से त्योरी चढ़ा कर पूछा । 

“जी हां,” दार्शनिक ने उत्तर दिया, “आपकी दया होगी घदि आप 
उन्हें उनकी किस्मत पर छोड दीजिये । कृपा कर उन्हे धोखा न' दीजिये 
कि आप उन पर दया कर रहे हैं। अपने अधिकारों की रक्षा को दरिद्र- 
तारायण को सेवा का नाम न दीजिये । उन्हें उनकी अवस्था समक्षने 
दीजिये और उस अवस्था के प्रति उनमे असंतोष पैदा होने दीजिये । उन्हें 
अनुभव करने दीजिये कि आपके और उनके हित अलग-अलग हैं, परन्तु 
आप ऐसा क्यों करने लगे ? आप तो बनेंगे दाता और भहात्मा | ढोग 
करेगे दोनो ओर दरिद्रों के सेवक होने का | प्रेम, शान्ति, सेवा और 
अहिंसा का जाल बिछायेगे और उसमे दलितों और गरीबों को सहायता 
देने के बहाने दात-पुण्य का चारा बिखेरेगे। क्‍यों साहुब, बहेलिया चिड़ियो 
की फंसाने के लिये जो छुग्गा फेकता है उसे आप दान' और त्याग सम- 
झियेगा या नही !” 

बहू देहाती आया था पेट भरने के लिए दो पैसे मांगने परन्तु यहा 
उसे मिल्लनने लगा उपदेश | मुह बनाये खड़ा वह यह तमाशा देख रहा था। 
दार्शनिक की वकक्‍तृता का प्रभाव मजाक मे उड़ा देते के लिए गांधी टोपी- 
धारी सज्जन ने उन्हें सम्बोधन किया-- भैया, इन समाजवादियों से ही 
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फरियाद करो। यह कहते हैं, भूखे और किसान-मजदूर को भीख मत दो', 
यह तो तुम्हारा राज करायेंगे !” 

बहुस समाप्त होती जान आस-पास खड़े लोग मुस्करा कर चल दिये 
परन्तु कामरेड अपना घूसा उठाकर उत्तेजित स्वर में बोले--- हम भीख 
मगवा कर गरीब जनता का अपमाव नहीं करना चाहते । हम चाहते है 
ऐसी बात कि किसी को भीख मांगनी न पड़े जैसा कि समाजवादी' 
व्यवस्था में होगा। भीख मांग कर. कोई दूसरों पर बोक्ष क्यों डाले ! 
सबको अवसर होना चाहिये कि अपनी योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार 
अपने निर्वाह के लिये काम कर सके और उनकी भेहबत का फल' उन्हें 
मिल जाय; फिर कोई भीख मागेगा क्यों ?!! 

सेठ जी इस बहस से थक कर आराम से बैठने के लिये पार्क के दर- 
वाजे की ओर बढ़े और कामरेडो की बेतुकी बात का अन्तिम उत्तर देने के 
लिये उन्होने सुना कर ऊंचे स्वर मे कहा-- समाजवाद की बहुत फिक्र 
उन्हीं लोगो को रहती है, जिनके अपने घर में डेरा-डडा कुछ न हो ।! 

दार्शनिक और कामरेह अपने बावू मित्र की बाह थामे, लंम्बे-लम्बे 
कदम रखते हुए उतके पीछे हो लिये। दार्शनिक ने भी ऊचे स्वर में कहा 
--+सिठनजी, बात सच्ची कही आपने | जिनके ढेरा-डडा कुछ नही, वे' 
समाजवाद की फिक्र करते है और जिनके यहा पूजी की गठरी धरी है, 
वे उससे डरते हैं और अहिसा और प्रेम का प्रचार करते हैं। सवाल यह 
है कि अधिक संख्या किन लोगो की है। कम लोगों की राय मानी जाय 
या अधिक लोगो की ?! 

दार्शनिक अभी कुछ और भी कहना चाहते थे परन्तु एक बड़ी दुकान 
से रेडियो का गाना होने लगा “पतली कमरिया उमरिया बारी *”! 
उसके मुकाबिले मे समाजवाद के नाम की आड़ में रोटी की पुकार कोई 
मन लगाकर सुनेगा, ऐसी आशा थे थी । कामरेछ अपने बाबु मित्र से 
म्‌गफलो खिलाने का तकाजा करते हुए पार्क के दूसरे दरधाने को ओर 
निकल गये । & 
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चकक्‍्कर-कलब के महाबीरों को गरमी के भौसम भे बरसात और जाड़े 
से कम मुत्तीबत नही होती । हू-हु करती, झुलसा देने बाली लू सभी तरह 
की आष् में उनका पीछा कर उन्हे खदेड़ती फिरती है। वे खस और 
जवासे की टट्टियों की ओद ढूढते फिरते है परन्तु पंखो के नीचे सुख निद्रा 
लेते सज्जन उनकी कांय-काय से विक्षित्त हो उन्हे हांक देते हैं । उधर दो 
धार दिन इन लोगों के मजे में कट गये । एक चुनाव में काग्रेस के दिकट 
पर खड़े होने वाले एक उभ्मीदवार जवारागर्दी कर सकते वाले इन वानरों 
के प्रति उदार और सहृदय बन गये । 

दुमंजिले पर खस की टटट्टी और बिजली के परे से जेठ को फायुन 
बना सकने वाले सज्जन के कमरे भे दृषपहरिया बिता सकते की सुविधा 
इन लोगों को हो गई | भड़भूजे के भाड़ को तरह हु-हु करते लखनऊ में 
ही मनुष्य ह्वारा बताये इस शिमले मे शरण पाकर बहुस का सुख पाने की 
बाशा में कामरेड लोग, सूर्य के ताप से शिलाजीत की तरह पिघलती 
तारकोल की सड़क पर भागे चले आ रहे थे । पैरों में उनके रबरक्रेप 
के तले का, दस आने का फूता और छतरी की जगह सिर पर अबबार 
था । जात पड़ता था, लोहे की गरम सलाखें पैरों के तलबों से बिधक्र 
खोपडी में जा तिकली हैं। उनके सिन्दूरी चेहरे और आखो से हीटर की 
तरह गरमी की लहरे निकल रही थी । 

कामरेड फर्श पर बिछी दरी पर धम्म से बैठ पैरों में चिपके जूते को 
खीचने लगे । जूता बनाने वाले के नाम एक वजनी गाली उनके गले तक 
आकर रह गई । वजह' ''खिड़की पर लगी खस की ट्ट्टी ठेडी हो गई थी' 
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और ध्रूल भरी हुई हवा भीतर आ रही थी। उस छिद्र से कामरेंड ते 
देखा--भीगी बोरियो से ढके हुए ठेल्ले को ढकेलता एक छोकरा, जे 
दुर्मेजिले की ओर देख कर चिल्ला रहा था---ओला बरफ दो पैसे सेर ! 

कामरेड सोचने लगे ऐसी हालत मे रबर के तले का जूता पहनना 
बेहतर है या नगे पैर चलना । 

कामरेड जीने से ऊपर आ रहे थे तो आओ आओ !' की पुकार से 
उनका स्वागत हुआ था। उसका कुछ उत्तर उस परेशानी में वे दे न' 
पाये । अब होश ठिकाने आने पर उन्होंने कहा--भैया, गरीब की सभी' 
मौसम में मुसीबत ।'” 

दार्शनिक और इतिहासज्न गाधी टोपीधारी और दूसरे दो-एक सज्जनों 
के साथ उस' कमरे में काफी देर से सुस्ता रहे भे । कामरेड के इस संकट 
मे उन्होंने उपदेश दिया-- जीवन कटता है साधनों से | सब साधनों का 
बीज है पैसा । पैसा पास होने से तुम जूते के नाम पर यह धोखा पैर में 
क्यो फंसाते | इस समय तुम टागरे पर औघषाते हुए आते और उस छोकरे 
से आइसक्रीम लेकर खाते-खिलाते । अच्छा, अब कोने में धरी उस सुराही 
से पानी पी सकते हो ।” 

गांधी टोपीधारों सज्जन ने राय दी-- इस समय यदि गुड का 
शरबत पियो तो लू और गरमी का असर दूर हो जाय ।/' 

इतिहासज्ञ ने करवद बदल संशोधन पेश किया--- बरफ बिता शरबत 
का क्या मजा ?” और उचक कर खिडकों से पुकार बैठे, “अबे भो 
बरफ !”' 

कामरेड ने आशा से शृहपति की ओर देखा । परिस्यिति की मजबूरी 
समझ, दो पेसे इन्होंते निकाल दिये । चुनाव का मौका ठहरा । भीतर के 
दरवाजे की ओर मृह कर नौकर को चीनी लाने की आज्ञा दी । बरफ आ 
गई । चांदी का गिलास आ गया । बरफ का ठण्डा शरबत बारी-बारी 
पिया जाने लगा। 

कामरेड की झुलसी हुई चाद मे बरफ की ठण्डक पहुँचने से जिद्ठा 


बाकी. कप... क्‍या करछ अप अ्पत हससक तक 
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चंचल हो उठी । ठण्डे गिलास का स्पर्श देर तक पाने के लिये गिलास 
थामे बोले--- भाई वाह, बरफ भी क्या चीज है ? इस गरमी में जब कि 
अंगारे बरस रहे हैं, हम बरफ पी रहे हैं । अजी साधन हों तो फिर साली 
गरमी क्या चोज है। यही कमरा! जरा और बडा हो, जरा टट्टियों पर भी 
बरफ का पाती पष्े, पंखा चल रहा हो'**'** [7 उनकी आंखों में चेस' 
को मस्ती आने लगी। 

बर्फानी शरबत की उत्सुकता में इतिहासज्ञ की जिल्छा बेचैन हो रही 
थी, बोले-- इतनी लम्बी कहानी कह रहे हो, क्यों नहीं कह देते, एयर- 
कण्डीशंड' मकान हो !'' गिलास इधर बढ़ाइये, और लोग भी पियेंगे ! 
'"लेकर बैठ ही गये ![”? 

गिलास इतिहासश्ञ के हाथ में चला जाता देख गाधी टोपीधारी सज्जन 
में कहा -“परत्तु बर्फ होती है नुकसानदेह ! चाहिए तो यह कि कुएं का 
जल हो, सुराही भर कर उसे रेत मे दबा दिया जाये, ऊपर से छिड़क 
दिया जाय पानी । फिर देखिये, कितना ठण्डा' जल होता है और सेहत के 
लिए भी अच्छा !” 

इतिह्ासन्न एक सांस में आधा गिनास सदक कर बोले--जी हा, 
बहुत अच्छा होता है; कया कहना ! अब इस कमरे में रेत का ढेर लगा- 
कर मटका दबाने लायक जगह आप सनिकालिये और फिर दिन भर बाहर 
तो कह्ठीं जाना नहीं, उत्ती मठ्के के गले में बांह डाले बैठे रहिये; क्योकि 
जल आप उत्तरी का पियेंगे। सीधे नहीं समझते कि मशीन की बदौलत 
जहाँ चाहिये बर्फ की कंकरी से ठण्डा जल पी नीजिये। माना, ज्यादा 
बर्फ गला पकछ लेती है पर मशीन की सुविधा से आप इन्कार सही कर 
सकते । 

“मशीन ही ने तो सत्यताज्ष किया है और कर रही है ।” गा५धी' 
दोपीधारी महाशय ने बलपूर्वक कहा, “मशीन की बदौलत ही तो सब्र 
ओर विषमंता और अन्याय दिखाई देता है। कोई करोड़पति बना बैठा 
है, कोई टके का सजदूर। और देखिये, सशीन और कल-कारखाने बढ़ 
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जाने से उद्योग-धन्धों का केस्धीयकरण होता है । लाखों मजदूर अपने परि- 
वारो से दूर इकद्ठे हो जाते हैं! उनमें अनाचार और व्यभिचार फैलता 
है। मशीनों की बदौलत ही तो यह सब गरीबी और बेकारी तथा! संकट 
फैल रहा है । भारत में जब मशीद नहीं थी, सब ओर सुख-शांति बरसती 
थी ( रामराज्य था, कोई धूथा नहीं मरता था, दही-दूध की मंदी बहुती' 
थी। अब यहु हाल है कि सब ओर कंगाली ही कंगाली दिखाई देती 
है स्गन्र0० (! 

इतिहासज्ञ शरबत समाप्त करना भूल गये । शरबत से अधिक चस्का 
उन्हें है बहुत का । गिलास को गोद भें रख वे बीवि--'जी हां, ठीक तो 
है, मशीनों ही से तो अब कंगाली हो गई; पहले कहाँ थी ? महाभारत के 
जमाने में द्रोणाचार्य जैसे विद्वान भी जो राजकीय सैनिक विद्यालय के 
आचार्य होने की योग्यता रखते थे, भूजे मरते थे । उसके पुत्र अश्वत्थामा 
को दूध की जगह पानी में आटा घोल कर इसीलिये पिलाया जाता था 
कि भारत में उस समग्र दृध की नदियां बहुती थी और रबडी का कीचड़ 
होता था | उस समय समानता भारत में ऐसी थी कि बड़े लोग पालकियों 
पर सवार हो भनुष्यों के कंधे पर ढोये जाते थे । एक सवार बने और 
दूसरा सवारी यही रामराज्य की समानता है। अब मशीन का रिवाज 
हों जाने से वैसा कम होता है। सोग आय: लोहे पर चढ़ कर चलते हैं 
इसलिये अपम्नमावत्ता हो गई। क्ष्यय तोता-रट्त्त बातें करते हो भार ! आंख 
खोल कर देखो' “यह बरफ | मशीद का आविष्कार होने सै पहले इसे हम 
तुम जैसो के फरिश्ते भी सुपने तक में कहीं पर चही सकते थे। सारे 
हिन्दुस्तान भर में दो-चार खुशकिस्सत होंगे, सम्राट जहाँगीर या उनके 
भाई-बन्द, जिनके लिये कभी ओला बरसने पर फूक्ष में लपेट गढ़ों में 
दबा कर रक्खा जाता होगा या फिर हिमालय से ऊटों और खच्चरों पर 
लद॒ कर बरफ उनके लिये आता होगा । उसे बड़े नांज से अर्गवरती शराब 
में मिला कर बिल्लौरी प्यालों में चुस्का जाता होगा और आज यह बर्फ 
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सड़क पर पैरो तले कुचली जाती है | गोद में धरे गिलास को ओर द्ार्श- 
निक का हाथ बढता देख उत्होंवे उसे जल्दी-जल्दी पी डाला । 


गिलास दार्शनिक के बजाय एक और ही सज्जन के हाथ पहुँच गया । 
निराशा प्रकट न होने देने के लिये दार्शनिक ने गांधीवादी सज्जन को 
सम्बोधन किया -- अनाचार और अन्याय के लिये मशीन को दोष देना 
बुड्धिमत्ता नहीं महात्मा जी ! मशीन है क्य; एक औजार जिसे मनुष्य मे 
अधिक कारगर बना लिया है। उसका उपयोग मनुष्य की इच्छा से ही' 
होता है । मशोन जीवन निर्वाह का वैसा ही साधन है जैसे खेत की भूमि । 
जीवन के साधन जिस व्यक्ति के हाथ में रहते हैं, वह जीवन के साधन से 
रहित मनुष्यों को सदा अपने लाभ के लिये काम में लातर है । इसके लिये 
मशीन नहीं, उसका मालिक दोएी है ।”” 


गांधी टोपीधारी सज्जन आवेश में बोले---“ क्यों साहब, जब मशीन 
का रिवाज नहीं था, यह कल-कारखाने और बडी-बड़ी मिलें न थीं, तब 
इस' प्रकार शोषण कहां होता था ? और न आपकी पूजीवादी और समाज- 
वादी झगड़े की हिंसा ही थी । मशीन में हिसा और लोभ की भावना काम 
करती है, उससे विषमता पैदा होती है । वास्तविक साभ्यवाद तो उस 
रामराज्य में ही था ।” 


गांधीयादी महाशय की बात का उत्तर देने में कहीं वे पिछड न जाय॑, 
इस भय से दार्शनिक शरबत के गिलास को जल्दी-जल्दी गले से उतार रहे 
थे | उनसे पहले ही इतिहासज्ञ बोल उठे--रामराज्य मे केसा सास्यवाद 
था, यह या तो आप जानते होगे या जानते होंगे राम । साम्यवाद और 
स्थाय भगवान की प्रेरणा की तरह रूप बदलते रहते हैं । जल जिस पात्र 
में जायगा उसी का छूप धारण कर लेगा; लोटे में गया तो लोटे की शक्ल 
का और गिल्लाप्त में गया तो गिलास की शक्ल | वैसे ही भगवान्‌ की 
प्रेरणा और स्याय भी प्रेरणा पाने वाले की बुद्धि और विश्वास के अनुसार 
होते हैं । साम्यवाद का भर्थ है समता । इस जमाने के कानून की नजर मे 
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सब समान हैं। कोई भी कत्ल करें फांसी मिलेगी । जो कोई सुतासिब 
कीमत अदा करे, चाहे जो चीज खरीद सकता है!” 

एक और सज्जन ने टोक दिया-- परन्तु सब लोग कीमत अदा कर 
नही सकते'''अरे जेब में कीमत हो तब तो [” 

दार्शनिक ने उत्तर दिया--“ अरे भाई, यह पृजीवादी समता है। 
समता इस बात की नहीं कि सबके पास समान पूजी या कीमत हो । 
यदि कीमत नही दे सकता तो उसे कुछ नहीं मिलेगा । समता है पूजी- 
बादियों के लिये । मौजूदा व्यवस्था के पक्षपाती कहते हैं कि हम।रे कानून 
में सबके साथ एक-सा व्यवहार है। जो चाहे, जहां चाहे, जैसा व्यापार, 
रोजगार कर सकता है, मेहनत-मजदूरी कर सकता है। कानून तो किसी 
के साथ पस्‍क्षपात नहीं करता । जो जेसा काम करता' है, उसकी मजदूरी 
पा जाता है।" 

कामरेड ने टोका-- मेहनत करने बाला अपने परिश्रम की पूरी 
मजदूरी कहा पाता है ? वह तो मालिक खा जाता है ।” 

उन्हे समझा' कर दार्शनिक बोले--अरे भाई, परिश्रम का पूरा फल 
तो वहू सामान हुआ जो मजदूर पैदा करता है | हमारा मतलब है मजदूरी 
से । मजदूरी है मेहनत करने वाले के शरीर का दिन भर का किराया; 
वह चाहे सोना खोदें, चाहे कोयला । आपको मानना पडेगा कि कानून 
किसी से रियायत नहीं करता । किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कि तुम 
फलां काम करो और तुम्हे जबरदस्ती इतनी ही मजदूरी दी जाथगी । यदि 
कोई समझता है कि उजरत कम है, मजदूरी व करे । कानून की समता 
से आप इनकार नहीं कर सकते । यह एक दौड है, जिसमे सबको समालच 
रूप से दौड़ने का हक है । यह दूसरी बात है कि कुछ लोग घोडे पर चढ 
कर दौड़ते है, कुछ पैदल । यह व्यवस्था की खूबी है कि कुछ लोग घोडे 
रख सकते हैं और कुछ नहीं। यह व्यवस्था आपको पसन्द न हो पर 
यह कानून है। आप इसे तब तक मानने के लिये मजबूर हैं जब तक कि 
आप इसे बदल नहीं देते ।”” 


श्र [ चक्कर चलब 


“यह कानून शैतावी कानून है ।” गाधीवादी सज्जन गरज उठे, “हम 
जिस साभ्यवाद और रामराज्य की बात करते है, जेंसा कि भारत मे 
था, वह दिखाने का नही परन्तु सद्भावता का कानून और साम्यवाद 
था 

“सद्भावना का साम्यवाद १?” इतिहासज्ञ ने प्रश्त किया और बोले, 
“जी हां, ठीक ही तो फर्माया आपने | सदभावता का साम्थवाद प्राचीन 
भारत में जरूर रहा होगा । भारत के धर्मात्मा लोग कहते थे, 'आत्मबत्‌ 
सर्व भूतेषु'--सब प्राणियों को, जीव-जन्तुओं को अपने ही समान समझो, 
सबमें एक हो आत्मा है। यह कहेने के बाद वे मजे मे घोड़े और हाथी 
पर सवारी गांठते थे, कभी हाथी, घोडे को तो वे अपने कंधे पर बैठाते' 
नही थे ।*' 

गांधीवादी सज्जन के समीप ही बैठे, श्वेत खहरधारी हुष्ट-पुष्ट शरीर 
और गले मे सोने की जंजोीर पहने दूसरे सज्जन ने आगे बढ़ कर उत्तर 
दिया-- तुम्हारे मार्क्स और लेनिन या तुम्हारे रूस के साम्यवाद मे जान- 
बर आदमियों पर सवारी करते होगे !'' 

इस उत्तर से इतिहासज्ञ साहब के चेहरे की मुल्कराहुट काफूर हो 
गई । छुप रहने का सकेत करने के लिये इनकी जाघ पर हाथ रखते हुए 
दार्शनिक बोले---दिखिये, मार्क्स और लेनिन को तो घोडे और हाथी सिर 
पर ढोते की जरूरत नहीं थी ! वे तो कहते वही कि सब जीव समाव है । 
वे साम्यवाद का उपदेश भी नहों देते, समाजवाद की बात करते है; जिसका 
अर्थ है कि पैदावार के विशाल साधनों को व्यक्तिगत सम्पत्ति बना, उन्हें 
व्यक्तिगत मुनाफे के लिये ही सीमित न रख कर उन पर सम्पूर्ण समाज का 
अधिकार हो | प्रत्येक व्यक्ति समाज कः अंग है इसलिये उनका अधिकार 
उन साधनों पर समान रूप से है। साम्यवाद एक चीज है, समाजवाद 
दूसरी | साम्यवाद कहता है सब समान है। समाजवाद कहता है सबको 
समान अवश्तर होता चाहिये |” 

टोक कर गांधीवादी सज्जन ने पूछा--“मशोनों से पैदा होने वाली 
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ग्रतियोगिता से पहले श्गरत से ऐसी विषमता न' थी; बया आप इससे इनकार 
कर सकते हैं ?” 


इतिहास की साक्षी की बात आते ही इतिहासज्ञ बीच में कूद पडे-- 
“आरत में समता थी तभी तो राजा और सामनन्‍्त लोग पालकियों पर चढ- 
कर लला करते थे, दास-दासियों फी सेनायें बड़े आादमियों की सेवा भें 
रहत। भरी, दान देने की इतनी महिसा थी । क्यों जनाब, जब सभी खुशहाल 
थे, समान थे, साम्यवाद था तो कोई किसी के दरवाजे पर दान मांगने या 
बान स्वीकार करने जाता क्‍यों होगा ? अगर समता और न्याय था तो उस 
समय के ठाकुरशाही कॉनुन के अनुसार जिसमें दास और सेवक का कर्तव्य 
था--मालिंक के हित के लिये मर मिटमा । ऐसी कानूनी समता! का दावा 
तो आज का कामून भी करता है ।* 


कामरेड बीच सें बोल उठे-- दास सेवक और मालिक में तमानतों 
कैसे हो सकती है ?*' 


गांधीवादी सब्जन ते उत्तर दिया--- जनाब, उस समय सेवक और 
स्वामी का मतलब वह नहीं था जो आज है | उस समय उनमे पिता-पुत्र 
का सम्बन्ध था | उनके हित्त समान थे । कल्कि स्वामी अपने आप को दास 
का सेवक समझता था'**'"' । 


“बह आपने खूब कहा” इतिहासज्ञ बोल उठे, “यदि दास की सेवा 
ही करनी हो तो स्वामी और मालिक बनने की जरूरत क्या ? यदि स्वामी 
और दास के हित समान हों तो एक स्वार्मी और दूसरा दास कैसे होगा ? 
प्राचीन समय में यदि दासों का उपयोग करने और शोषण करने की प्रथा 
न हीती तो स्वामी” और दास” यह दो शब्द हो ते बनते | जिस वस्तु 
या भाव का अस्तिलख ने हो, जिसका उपयोग ते होता हो, उसके लिये 
शब्द ही ते होगा । आप ही बताइये, प्राचीन भारत की भाषा में सीने 
की मशीन को बया कहते थे, आइसक्रीम को जया कहते थे, रेल के गार्ड 


या चेजक के टीका लगाने के लिय्रे कौन शब्द थे ? जो बात या काम 
छठे 
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होगा, शब्द उसी के लिये होगा । आप बताहये,' वे प्रश्त॒ के सकेत में 
क्वाथ आगे बढ़ा कर बोले, हुब्बस” शब्द का क्या अर्थ है 

आस-पास बैठे सभी हैरात रह गये । यह शब्द पहले किसी ने ने सुना 
था। “हम नहीं जानते, गांधीवादी सज्जन ने उत्तर दिया, “आप ही 
बताइये ! 

अपने बढ़े हुए हाथ को पीछे खीच इतिहासज्ञ बोले -- “जी, हुब्बम 
शब्द का कुछ अर्थ नहीं'' क्योंकि वह किसी भाव को था वस्तु को प्रकट 
नही करता | क्या दास और स्वामी गब्द ऐसे ही निरर्थक हैं ? सेवक और 
सालिक शब्द स्पष्ट भावों को प्रकट करते है। जहां सेवक और मालिक 
होगे, वहां समानत) नहों हो सकती; चाहे रामराज्य हो चाहे रावणराज्य 
और रामराज्य की अहिसा का अर्थ होगा, सेवक्र और स्वामी के सम्भस्ध 
को बनाये रखता 

अझौर आपके समाजवाद भें सेवक सही रहेगे, क्यों साहन | सोने 
की जंजीर पहने सज्जन ने पूछा । 

“नहीं रहेंगे, हरगिज नहीं रहेंगे | हव। में घुसा मारकर कामरेषट 
गश्ज उठे । 

“थानों संडास साफ करने, कपडे धोने, खाना पकाने, बर्तन मांजने' 
के सव काम कामरेड लोग खुद ही किया करेंगे। तो साहब, आप अभी 
से ऐसा बथों नही करते ?” सोने की जजीर पहने सज्जन ने कामरेड को 
संस्वोधन किया । 

“अब कैसे करे !” कामरेड ने परेशानी से कहा, “समाजवाद में सब 
लोग मिल-जुल कर करेंगे ।' 

एक और ही सज्जन ने शंका की- अरे भाई, जो कोई भी ऐसा 
काम करेगा, सेवक बन जायगा। कहिये, क्यों ?! 

अवसर देखकर गांधीवादी सज्जन ने ऊंचे स्वर में उपदेश किया- 
“तभी तो कहते है, भोग-विलास की मौजूदा सम्यता ने सब विषमता पैदा 
की है । यह सभ्यता शोषण के आधार पर खड़ी है । हमें अपने जीवन को 
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सावगी को ओर ले जाना चाहिए हुप अपनी आवश्यकतायें कम करे, 
अपना काम खुद हाथ से करें; यह आध्यात्मिक साम्यवाद है ”* 

खिकने हाथ-पैर, साफ कंपड़े और चश्मा पहने एक और साहब बहुस 
में शामिल हो गये-- साहब कहने को वो आप भी ठीक कहते हैं और ', 
“ऊुहोते इतिहासश् की ओर संकेत किय्रा, “आप भी' ठीक कहते हैं परन्तु 
व्यावहारिक बात क्‍या होगी ? यदि आपके उपदेश से आवश्यकतायें कम 
कर दें तो जीवन में रहु क्या जायगा ? पेंट भर लेते के सिवा सभी 
बाले अनावश्यक हो जायंगी। जब कुछ करना हो नहीं, झज्नट बढ़ाना 
तही तो किसी बात पर विचार करता भी अनादश्यक हो जायगा | यदि 
पणु की तरह रहने से ही मनुष्य की शान्ति और सुख मिल सकता था तो 
क्या मनुष्य को बुद्धि का विकास अब तक उसका नाश ही करता आया 
है ? मनुष्य के जीवन में यद्धि विकास और फैलाब न हो तो मनुष्य जिय्ेगा 
किसलिये ? उसमें और पशु में अन्तर क्या रह जायगा ? बदि मनुध्य के 
जीवन में फैलाब और विकास होगा तो उसकी आवश्यकताये बढ़ेगी, 
अनेक प्रकार के काम होंगे कौर उस्हे बांटकर मनुष्यों को करना ही 
पड़ेगा | कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें सेवा समझा जाता है परन्तु वे आवश्यक 
हैं, इससे आप इन्कार नही कर सकते | कोई तो इन्हे करेगा ही'''।' 
इन्ते जिज्ञासु और मिश्पक्ष समझ किसी ने बीच में दोका नही । 

इनकी बात पकड़ते हुए इतिहासज्ञ बोल उठे-- आपका कहना बिल- 
कूल दीक है । प्रमाज के विकास के लिये समाज में सेवकों का होचा 
आवश्यक था और आज भी ऐसे काम करने वालों की जरूरत है, इससे 
सन्देह नहीं । उस जमाते में यदि गुलामों के परिश्रम का उपयोग ने कर, 
यदि सामर्थ्यवान अपने ही हाथ से कताई बुनाई कर, अपने ही हाथ से 
अपने लिये बैलगाड़ी गढ़ या ओंपड़ी घापकर शुजारा करने की कक्षम खाते 
रहुते तो ते व्यापार ही पनषता और न कला का विकास होता | भनुष्य 
को चरने और अपना सिर छिपाने के काम से ही फुर्सत न मिलती । न 
संगीत बनता, न गणित, ज्योतिष, और मे आध्यात्मिक कल्पताये गढ़ी जा 
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सकती । न्याय के लिप्े जान देते वाले विद्वास अरस्तु ने कहा था कि 
फायता के विकास और रक्षः के लिये गुलामी की प्रथा आवश्यक है |" 

एक सज्जन' टोक कर पूछ बैठे--- तो फिर जापकर यह समाजवाद 
और समानता सभ्यता की बिरोधी है ले?! 

“आपका कहना ठीक है [” दार्शतिक ने उत्तर दिया, “अदि समता 
से सतलब हो गाधीवादी सास्यवाद और उसके लिये अमीरों से यह भार्थना 
करना कि वें गरीबों पर दया करके उसके कराबर हो जाय !' 

आत-पास फूट उठने बाली हंसी! मे खिसियाकर सोने की जंजीर 
वाले साहब ते ऊंचे स्वर मे कहा--/ली जाप ही सब गरीबों को अभीर 
बता लीजिये ।” 

“हां हम तो यही चाहते है ।”' कामरेह से अपने सीने पर हाथ 
मारा । 

गधीवादी सज्जन ने धैर्य से प्रश्व किया--- जब तक करोंडें आदमी 
गरीब त होगे, आदमी अमीर किस प्रकार बन सकते हैं ! जब तक आपकी 
सेवा के लिये सेबक न होंगे, आप आराम कैसे पा सकते है ?” 

“ड्रम तो, इससे ठीक उल्टा देखते हैं साहब ! मशीन ई तो यह पंखा 
फर-फर अल रहा है वर्ना एक आदमसी को बाहर बैठकर प्रथा खीचना 
पढ़ता । कुछ आदमी पंथा खीचते और कुछ चैन करते, जैसा कि रामरा्य 
में होता था । अब दूसरो को ध्वूप में खड़ा किये बिना ही सभी लोग पखे 
के नीचे बैठ सकते हैं। बिजलीवर से बिजली का इंजन चलाने वाले भी 
पत्र के नीचे बैठे होंगे । यह मशीन की ही कृपा है । अब पानी की गागर 
सिर पर लेकर कहार को चौथी मंजिल पर नहीं बढ़ना पड़ता । बिजलो- 
घर और वाटरवर्क्स में बैठे--आपका पंखा चलाने वाले या आपको पानी 
पहुँचाने वालों को आप अपना सेवक नहीं समझ सकते । किसी का कोई 
फाभ करने से आदमी सेवक नही बन जाता। कोई भी आदमी सेवक 
वनता है, अपने जीवन निर्वाह के लिये दूसरे के कब्जे में आ जाने से और 
उसके परिक्षम का मूल्य दूसरे द्वारा निश्चय किये जाते से । इंजीविमर, 
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डाक्टर और वकील जापका काम करते है और मुंह पर चाटा मारकर' 
दाम वसूल करते है, थे आपके संवक नड्ढी परन्तु कहार और मेहतर आपके 
मैबक हैं । ज्योन्ज्यों मशीन की शक्ति बढ़ती जायगी, सेवकों की तम्या' 
घटती जायगी कौर समता तथा समाजवाद का भ। अवसर! 

अपनी बात बीच में छोड़, खुली हुई खिड़की की ओर संकेत कर 
इतिहास ने कहा-- बहु देखिये आएकी अधहिसा'''” श्वप से पिघली 
तारकोल की सड़क पर ईंठों से भरा एक ठेला जा रहा था। पहियों के 
सड़क में ध्ंस जाने से गाड़ी खीचता भर के लिये क्षित हो रहा था और 
ठेलेवाला भेंसे की पीझः पर तड़ातड़ चाबुक बरसा कर उसे गालिया दे 
रहा था । क्यों साहब, यदि इससे छः शुतों ईंटे भर कर दुक धड्धडाता 
खा जाता तब तो हिंसा हो जाती ने !'' क्यों ?"' 

॥#आपका दुक और मशीन हुजारो-लाखों को बेकार कर देगे तो 
उनकी हिंसा द्वोगी या वहीं ?” मांघीवादी सज्जन ने पूछा । 

“जी 7 इतिहासश ने विस्मय से पृछा, “तो आप भेहतर से संडास 
साफ कराते है, कहार से पाना भराते है, रिक्शा की सवारी करते है 
क्योंकि गरीब कहीं मेकार ने हो जाय, हिंसा ने हो । आप यह भी' फर्माति 
है कि सब काम अपने ही हाथ से करने चाहिए, तब थह शोग बेकार 
होगे या नहीं ? ' 

बह मशीच के व्यवहार के तरीके पर मिर्भर करता है कि उम्तसे 
पैदा किया धव किसके हाथ में जाय, और लोग बेकार हो या ने हों “*। 
दाशनिक बहु रहे थे कि चश्माक्षारी सज्जन टोक बैठे, देखिये सभ्यता 
के विकास के लिये आप जरूरी समझते है कि कला-कौशल का विकास 
हो, यहां तक कि उसके लिए आप गसुलासी की प्रथा तक को उचित बता 
गये । तब फिर आप पुंजोमाद की लित्दा कैसे कर सकते है 

इतिट्ठासञ्ञ और दार्शनिक को दलील के शिकंजे भें फता देख गांधी- 
बादी सज्जन और उनके साथी प्रसन्नता से कान खड़े कर उस जोर देखते 
लगे। इतिहासश ने अपनी तर्जनी उंगली उठा और प्ेह के कांटों जैसे 
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सिर पर सीधे खंड बालों का हिलाते हुए वाहा---दिखिये साहब, पहे 
गलतफहमी हो रही है । हमने यह नहीं कहा कि गुलामी की प्रथा उचित 
है। हमने यह कहा कि एक समय समाज में गुलामी की प्रथा रहते से 
समाज को ऐसा लाभ हुआ। इसी प्रकार पूजीवाद ने भी उद्योग-धन्धों 
को विध्तुत रूप देने भें सहायता दी परव्तु अब वहु अपना काम कर 
चुका । आज जैसे छलामी को प्रथा हिंसा! भात्ी जाथगी वैसे ही पूजीबाद 
भी हिंसा का ही एक रूप है । 

सोने की जजीर पहने सज्जन ही-होकर हसी मे अपनी आखे अपर 
ला बोले-- यह खूब रही, ,जी प्रथा तब अच्छी थी, अब क्यों अच्छी 
सही !” उत्तकी इस हंसी का अश्ाव दूसरों के होठों पर भी फैलता देख 
इतिहासज्ञ चौके और अकडी की टागो की सी अपनी दसों उंगलियों को 
हवा में ज़चाते हुए बोले, “ठीक है साहब, ठीफ है, आप की ही बात 
मानी । जब आपकी उम्र तीम-चार बरस की रही होगी, आपकी अश्मा 
जी आपको बिता आसत की सुथनियां पहनाती होंगी। द्वाजत द्ोने १२ 
उससे आपको सुविश्वा रहती होगो । आजकल भी उसी तरह का पाय- 
जाभा आपको पहुंचाया जाब ? 

हंसी का प्रवाह पलट गया । गाधीवादी सज्जन ओले - इस प्रकार 
का अश्लील मजाक आपको सभा में नही करना आहिए !” पहु जान 
कर कि सजाक अश्लील था, सोते की जजीर पहने सज्जन बिगढ़ते लगे 
बोर इस बात के लिये तैयार हो गये कि अब की इतिहासभ जुबान 
हिलाओये तो दे उन्हे खिड़की की राहु सबक पर फेंक देगे । दार्शनिक और 
चेश्माध्षारी सज्जन के बोच-बचाच करने से बढ़ी कठिनता से थे शांत हुए 
तो इतिहासज्ञ को अपनी बात कहने का सौका मिक्षा और उन्होंने कह[--- 

“भसनुष्य का जीवन सम्पन्न बताने के लिए जावश्यक है कि पैवावार 
अधिक से अधिक हो | पेदाबार अधिक करने के लिए परिश्रस को मावश्य- 
कता होती है । मनुष्य सदा से परिश्रम करने के साधन था ओौजार बनाने 
का प्रथत्तन' करता आया है इसलिए उसने बुक्ष पर चढ़ कर फल तोड़ने के 
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बजाय लाठी से या ठेला फेक कर फल तोड़त का उपाय निकाला । जिस 
वस्तु की सहायता से मनुष्य के परिक्षय का फल बढ़ जाय उसे हथियार 
गा कौजार कहते हैं । पश्रुओ की भी मनुष्य हथियार या भौजार के तौर 
पर ही काम में लाता रहा है जौर अब भी लाता है | पशु दूध पैदा करने, 
सारी करने और बोझ ढोते की मशीत है | इसी प्रकार प्रलाम कहलाते 
वाले भनुष्यों को हुच्षियार ही समझ जाता था । ऊल्हें बोलते हथियार 
पा टॉकिंग हुल' कहा जाता था। उम्त समय के मालिक मजदूर से मजदूरी 
या नोकरी पर कास करवाने की अपेक्षा खरीदें हुए या किसी प्रकार 
शुलाम बताये हुए आदमो से काम करवाना और उस्तका पेठ भर कर उसे 
जीवित रखना लरभवायक समझते थे इसलिये उस समय युलासी की प्रथा 
उपयोगी थी । हृथियारा में उन्नति होते जाने से भनृष्य के परिश्रम का 
फल अधिक बढ़न लगा। जिस काम के लिये पहले सी आद्ियों की 
आबश्यकता थी, उसी के लिए दस-बीस आदमी काफी होने लगे तो 
मालिकों के लिये गुलामों की सेवायें पालनः लाभदायक न रहा । दूसरी 
ओर व्यापारियों को अपने कल-कारखानों की आवश्यकता होने लगी । 
इसो रूप से गुलामों की जगह जरूरत होने लगी मजदूरी की और गुलाम 
स्वतस्थ बन कर मजदूर हो गये । 

“इस प्रसंग का इस समय क्‍या प्रयोजन ?” चश्माधारी सज्जन ते 
टोककर पूछा, “प्रश्त तो यह है कि समानता” ॥/ 

“आप सुनिये दी !” इतिहासज्ञ फिर बोले, मतलब कहने का यह 
है कि मर्शान को उन्नत्ति से मनुष्य के अ्म का फेल बढ़ जाता है, पेदावरर 
बढ जाती है, सब लोगों के जीवन का स्तर ऊंचा हो जाता है, समान में 
गुलामी का अन्त हो जाता है, सम्बता की उन्नति होती है 7” 

गाधीवादी सज्जन मे अपनी टोपी को पंखे की तरह हिलाया बीर 
बोलि-- सक्यता की उन्नति इसे आप वहीं कह सकते । कला-कौशल की 
उन्नति आप बेशक कह लीजिये । 

दार्षनिक ने उत्तर दिया--- क्यों साहब, इसे सभ्यता की उच्चति कैसे 
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नहीं कहियेगा ? कला-कौशल की सश्नति क्‍या भयुष्य की सध्यता की 
उन्नति नहीं है ? उस समय की थाद कीजिये जब मनुष्य हवा के झोंके, 
आंधी और जल की मासूली बौछार से अपनी रप्ता न कर सकता था । 
दस कोस परे की भूमि उसके लिये भयावना, अज्ञात देश थी । तीन मन 
का बोझ उठा कट से जाना उसके सामर्थ्य के बाहुर की बात थी और 
आज वह दस-बीस हजार मोल से बात करता है, सैकड़ों मन बोझ लेकर 
हुवा मे उड़ता है जल को स्थल और स्थल को जल बना देता है'' १ 

गांधीवादी सज्जन बोले--- परर्तु मनुष्य की इस बढी हुई आासूरी 
शक्ति को क्या सम्यता कहा जायगा ? आपकी इस सभ्यता या शैतानी 
शक्ति का ही यह परिणाम है कि सनुष्य आकाश में चंढ कर एक बस 
गिर देता है और सैकडी पुरुष, स्तियां और बाल-बच्च बिलविलाकर सर 
जाते हैं। आपकी इस सभ्यता और आधुरी शक्ति द्वारा लाभ उठाते की 
इच्छा का ही परिणाम है कि ध्वसक तोप और हवाई जहाज लेकर एक 
देश दुसरे देश पर आक्रमण करता है। यह पूजीवाद ओर साम्राज्यवाद, 
जिनके नाश के सारे आप लगाते है, अशोन की इसी आसयुरी शक्ति का 
परिणाम हैं। इससे छुटकारा पाये बिना मनुष्य का कल्याण नही । हमे 
उस सभ्यता को आवश्यकता है जिसमें भनुष्य-भनुष्य में सद्भाव ही, 
मनुष्य-्मनुष्य की सेवा करे | उनमें ईर्षा और बेर-भाव ने हो ३६ 

दार्शनिक के घुटने को दबाकर बहस में आगे बढ़ने के लिए इतिट्वासन्न 
दूसरे हाथ से चुटकी का संकेत कर बोले---एक भर्ज है''“मयुष्य की 
आंसुरी शक्ति की जड़ है उसका दिमाग और यहू दो हाथ । अगर इस 
दिल्लाग को पत्थर से कुचल दीजिये और इन दोनों हाथो को काट कर 
फेक दीजिये तो आसुरी शक्ति समाप्त हो जाय) 

“बूथा मतलब' ''?” विस्मय से आंखें फैला कर गांधीवादी सज्जन ने 
पूछा । 

2सतलब यहु कि जिस हाथ से जाप चरखा कांतने का पृण्य-कार्य 
करते है, इतिहासन्न ने उत्तर दिया, “उसी हाथ से उठा कर शराब भी 
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वी जाती है। जिस हाथ से सींक जला कर किसी के छप्पर मे आग लगाई 
जाती है, वड्ढी हाथ पानी भरो बाल्दी उठा आग बुझा छप्पर को बचा भी 
सकता है । मतलब बहु हे कि मनुष्य की शक्ति बढ़ जाग! भय और संकट 
का कारण नहीं होना चाहिए । मनुष्य की वहु शक्ति जो विनाश का कार्य 
कर रही है, उसकी रक्ष! और विकास का कार्य भी कर सकती है बल्कि 
इतिहास बताता है बह ऐसा ही करती रही है। मनुष्य मे शक्ति और 
सामर्थ्य होने से ही उसके सद्भाव और सेवाभाव का भी सृुल्य है, उसकी 
स्थाय-बुद्धि का मुल्य हें । उसके असमर्थ और लिः:शक्त हो जाते से उसको 
संदभावना और स्थायप्रियता का सुल्य क्या ? जैसे भारतवासियों की 
अहिंसा ' १ 

एक अन्य सज्जत बोले --दिखिये साहब, इस बात से तो इनकार 
नहीं किया जा सकता कि मशीन पूंजीपति की शक्ति बढ़ा कर उसे शोषण 
करने का अवसर देती है (! 

दार्शनिक बोले--- साहब, शोषण मशीन से नही, व्यवस्था से होता 
है । शोषण करती हे व्यवस्था ! जिस समय सशीन वे थी, गुलामों का 
शोषण होता था । आज भी इस देश में जमीदार भूसि को अपनी सम्पत्ति 
बना लगात और बेगार हारा तथा सूदखोर बनिये सूद हारा गरीबी का 
शोषण करते है। उसमे मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है| इस शोषण 
का मुकाबिला मशीन का शोषण भी नहीं कर सकता | शोषण तो होता 
है इस कांस्ण कि जीवन के लिये आचृश्यक दस्तुओं को पैदा करते और 
प्राप्त करते के साधन एक छोटी-सी श्रेणी के द्वाथ से आ गये है । यह लोग 
साध्षनहीन लोगों को अपना पेट चरने के लिये उन साधनों का ज्यवह्यर 
उसी हालत में करने का अवसर देते है जब कि साधनहीन लोग इस बात 
के लिगे राजी हो कि साधनों से एरिश्रम करते पर पैदाबार का बड़ा भाग 
आलिक को ही दे देंगे | दूसरे का परिश्रम चूसना ही शोषण है ।' 

“बस पही तो हमारा सिद्धान्त है ।” गांधीवादी सज्जन ने ठोका, 
“और इसका उपाय यह है कि पैवादार के साधन इतने बड़े-बडे न हो 
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कि किसो को उत्तस वश मभ॑ किया जा सके । वे छोटे-छोटे हो जैसे चर्खो 
या घरेलू उच्चोग-श्रध्ों के औजार | जिससे यह संभव ही से हो कि उच्योग- 
धब्धे और व्यापार एक छोटी-सी श्रेणी के हाथ में इकट्ठे हो सके । सब 
लोग अपनी-अपनी आवश्यकता की वस्तुएं बनायें, फिर शोषण केस होगा * 
अहिंसा का यही मार्ग है । 

इतिहासज्ञ फिर बोल उठ--- देखिये, आप फक्रिर बेसी ही बात करते 
लगे कि गांव मे आग लग जाते का भय है इसलिये कभी बाग ही त जलाई 
जाय। इतना आप नहीं सोचते कि पैदांबार के बढे-बडे साधन गहन मशीने 
आकाश से नहीं टपक पड़ी । वोई अल्ादीन का चिराग रगड देने से भी 
बे पैदा वहीं हो गईं । उन्हें बनाया तो मनुष्य ने ही है । बताया क्‍यों, 
इसलिये कि मेहतत और पैदावार के साधारण उपायो से उसकी आब- 
एथकतायें पूरी न होती थी । उसने मशीन हारा पैदावार का बढाने का 
उपाय तिक्राला। मलुष्य-समाज के पीढ़ी वर पीढ़ी हजारो वर्ष के अनुभव, 
खोज और प्रयत्त का यह फल है कि वह प्रकृति के साथने अम्हाथ 
और विवश नही रहा बल्कि जल, वायु, अग्नि, आकाश आदि प्राकृतिक 
शक्तिमों पर राज कर रहा है, मनुष्य इनका उपयोग अपने क्ाभ के लिये 
कर सकता है 

“लाभ ही तब न !' हम तो देखते हैँ कि सत्र ओर हानि ही हानि 
है ।” सोने की अजीर पहने सज्जन' हाथ हिला कर बोले | 

/पहुला लाभ तो यह है, दार्शनिक से उत्तर दिया, “आप यहा मजे 
में लू और प्ल से बच कर ब्रिजली के पंखे के तीचे बैठे बरफ को 6ण्डा 
शरबत पी मशीस को गाली दे रहे है। मशीन का विकास ने होता तो 
लू के डर के मारे आप झौोपडियों से या किसी भिटे में सिर छिपाते फिरते 
या इंटों से भरी भेंसागाड़ी हाॉकते फिरते | गाड़ी रूपी मशीन भी वे होती! 
वो ईंटें सिर पर ढोते | उस समय आप प्राण बचाते था उपदेश और तर्क 
करते । उस समय हिसा-अहिसा और स्याय-अन्याय की चर्चा आपको ने 
सुझती, तब मशीन को शैताही शक्ति बताने वाले महात्मा लोग माइड- 


सुष्पत्थ का आधार था विनाश की सभ्यता | न 


थीकर की मशीन दाश सशीत के विरुद्ध प्रदार न कर पाते । जो लोग 
हुसा से हिसा को मिटाना उचित नही समझते, वे मशीन की सहायता से 
मशीन का विरोध कैसे करते हैं ? 

“नही साहब, गाधीवादी सज्जन ने कहा, “महात्माजी तो अपने 
बचारों के प्रचार में मशीन की सहायता लेना! उचित नहीं समझते ॥% 
उनका तो कहना है, मशीन को सहायता से विचारों का प्रचार करते 
से उनमें प्चित्रता नहीं रहती और उनकी शक्ति कम हो जाती हैं । 

“दे प्रचार के लिए मशीम का उपयोग करे, उत्हे क्‍या मजबूरी हू! 
कामरेड ने दोका ! 

कामरेड की बात की उपेक्षा कर दार्शनिक बोलि---' भद्दत्मा गांधी 
उचित चाहे जो कुछ समझते हों परन्तु इस वास्तविकता से इनकार नहीं 
कर सकते कि मशीन मनुष्या के जीवल का अनिवार्य और आवश्यक अग 
बन गई है। मनुष्य बने रहना हो तो मशीन को छोड़ा नहीं जा सकता 
अत्कि मनुष्य का मनुष्यत्व ही मशीन मे हैं 

“मनुष्य को मनुष्यत्व मशीन भें है 2” गांधीबादी सज्जन ने आश्े 
फैला कर विस्मय प्रकट किया, । “मनुष्य का सनुष्यत्व उसके गुणों में है, 
उसके धर्म में है या जड़ मशीन में ?” 

सोने की जंजीरधारी सज्जन ने माये पर हाथ मार कर कहा-- धन्य 
है आप, मार्क्स और लेसिन के चेले ' मनुष्यत्व आप लोहे-पत्थर में बताते 
है | मनुष्य है क्या साहुब ? 

आस-पास बैठे बहुस' को सुनने वाले लोगो के चेहरे पर भी अधिश्वास 
की मुस्कान झलकने लगी । कामरेड भी दार्शनिक की ओर विस्मय से 
देखने लगे कि यह क्या नई बात उनके वकोल कह गये । 

दार्शनिक विलकुल स्थिर बने रहे । दोनों हाथों से श्रोताओों' को थैर्य 
से बात सुनने का संकेत कर उन्होंने कहा-- मनुष्य केवल जीव है, 


अकलपलननारन # “रमन कननकरे-+ “जन्‍व अप. मं: सना 
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अनुष्यत्व उसका है मशीन मे । इसरे जीवनी में और मनुष्य में अन्तर केवल 
यह है कि मनुष्य के पास मशीन हें। शेष किस बात में अन्तर है * प्रकृति 
का कौव काम--आहार, निद्वा, मैथुन आदि पशु नहीं करता बताइये ? 
आप कहते हैं, पशु मे धर्म सही। आप कैसे कह सकते है पशु में धर्म नहीं? 
हो सकता है पशु पूजा भी करते हों । आप उनकी भाषा नहों समझ पाते 
इसलिए कुछ कह नहीं सकते , हो सकता है, वे शान्त बेठकर आर्य-समा- 
जियों की तरह ईश्वर का ध्याव भी करते हो या जोर से रभम्भाते समय 
अल्लाह-अकबर की अजा देते हो ? भाप कहेगे---वे पूजा पद्ठी करते 
क्योंकि उनके यहां मंदिर नहीं । यह्‌ कमी उनके यहा केबल इसलिए है 
कि मन्दिर बनाने के लिए उनके पास औजार, हथियार या मशीन नही । 
पशु औजार था मशीन बना सही सकते, मनुष्य बता सकता है इसीलिए 
पशु, पशु है और मनुष्य, मनुष्य है । 

द्राशनिक ने देखा, लोग उनकी बात से चकित हो रहे है जैसे कोई 
जादू का खेल उन्होंने दिखा दिया हो । अपनी बात की ओर श्रौत्ताओं का 
ध्यान देख थे और कहुने लगे--- ऋषियों और महात्माो ने मनुष्यत्य 
की जो पहचात बताई है, वह आपने सुनी होगी । अगर एवराज न हो तो 
मार्स की बात सुन लीजिए । सास कहता है--पशु अपने निर्वाह के 
लिए आवश्यक पदार्थों को प्रकृति में जेन्ा पाते है, उनसे निर्वाह करते 
है; जैसी परिस्थितिया उत्तके चारो ओर होती है, उन्हीं में निर्वाह करते 
है । वे प्रकृति के अधीन रहते है । मनुष्य अपने निर्वाह के लिए आव- 
एयकत पदाथों को प्रकृति से स्वथ उत्पन्न करता हैं। वह अपनी परि- 
स्थितियों में बहुत कुछ परिवर्तन कर उन्‍हें अपनी' आवश्यकताओं के अनु- 
कूल बना लेता है । प्रकृति से अपनी आवश्यकता की वस्तुयें पैदा करने 
का काोस और परिस्थितियों को अपनी आवश्यकता के अनुकुल ढालने का 
काम किया जाता है औजारों और मशीन से; ऐसी अवस्था में आप मशीम 
की ही मनृष्यत्व का लक्षण मानेंगे या नही ? 

चश्माधारी सज्जन ध्यान से दार्शनिक की बात सुन रहे थे । सिर 


मनुष्यत्य का आधार था विनाश की सक्यता | डे 


हिलाकर बोले--- बात है तो सोचने लायक !' इनकी बात समाप्त होते 
की परवाह न कर सोने की जंजीर पहले सज्जन बोले, लिकित प्रकृति 
को तो परमेश्त्तर ही बनाता है ।' 

“क्या सुबूत कि परमेश्वर बनाता है ?” कामरेड ने गर्दत ऊंची कर 
पृछ डाला । 

“कोई भी बनाये प्रकृति को, ईश्वर बनाये या शैतान ।'' वार्शनिक 
ने कुछ ताव में जाकर कहा, “प्रकृति तो है ही । इसमें पशु भी है और 
मनुष्य भी । हमें तो देखना है मनुष्यत्व किस बात में है ? किस राह चल 
कर भनुष्य अधिक सुखी और सशक्त बन सकता है और विकास कर सकत! 
है | पस्मेष्बर को आप बीच में क्यो लाते हैं ।'' 

गांधीवएटी सज्जन के एक समर्थक बोले -- परन्तु परमेश्वर की इच्छा 
के बिता तो कुछ हो नहीं सकता 

ध्ठ सब अध्याय, अत्याचार, ओर शोपण भी परमेश्वर की ही इच्छा 
से होता हो तो हमे उसकी कोई जरूरत नहीं । हुम ईश्वर विश्वास को 
दिमागी गुलामी को मानते के लिये हरणिज तेयार नहीं ।! हवा में घूसा 
चलाते हुए कामरंड ते फिर कहा । 

कृपा कर चुप रहने के लिए उनकी ओर इणारा कर दार्शनिक ने 
फिर कहना शुरू किया--“'गदि ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो 
सकता तो मशीन भी उसकी इच्छा से ही बनी और उसका इतना विकास 
हुआ । आप के विचार के अनुसार यदि भगवान्‌ न चाहते ती मशीस का 
विकास ने होता ! भगवान ते मशीन में मसुष्य का हिल समझा तभी तो 
उसमें रुकावट न डाली परल्तु माधीवाद का ख्याल है कि जैसे--स्वर्ग का' 
सुख भोगते हुए 'आदम और हव्बा' ने जैतान के बहुकाने से भगवान की 
इच्छा के विरुद्ध गेहें का' फल खा लिया ओर वह फल खाते ही भादम और 
हव्या को ज्ञात हो गया कि वे तो नंगे है, तो वे लज्जा से अपने शरीर को 
छिपाने लगे । श्लान प्राप्त करने के इस अपराध के फलस्वरूप वे स्वर्ग से 
पृथ्वी पर आ गिरे ओर अब तक उतकी सन्तान भनुष्य-समाज के रूप मे 


३० [ चक्कर वलंबव 


सब संकट भोग रही है ओर भोगतो रहेगी । प्रलेथ काल सेऋ उसी प्रकार 
जंगलीपन के स्वर्यीय सुख-शातति में रहते हुए मनुष्य समाज ने जब मशीन 
के रूप में ज्ञान का फल चख लिया तो इस अपराध के फलस्वरूप आप 
के विचार से विनाशकारी सम्यता ने उसे आ बेर 

दार्शनिक की बात हे चारों और फूट पड़ी हंसी की चिन्ता न कर 
गांधीवादी पज्णन ते कहा--- मनुष्य की सभ्यता के आरम्भ से तो पह 
मशीें इस रूप में चली नहीं जा रहीं । इन्हें तो मनुष्य ने अपता लोभ पूरा 
करने के लिए ही बनाया है । इसमें ईश्वर की इच्छा और रजामत्दीं का 
सवाल 7 

“अरे भाई, ईश्वर आंखें खोले देख रहे ये कि मनुष्य क्या-वथा कर रहा 
है, अपनी शक्ति को किस प्रकार बढ़ा रहा है । “दार्शनिक ने पूछा, “'पहुले 
जमाने में तपस्या हारा ऋषि लोग अपनी शक्ति बढ़ाते लगते थे तो देवता 
झटपट उर्वशी, रम्भा, मेतका किसी ते किसी सुन्दरी को भेज कर उतकी 
तपस्या भंग करा देते थे कि कहीं मनुष्य भी देवताओं के समान सशक्त 
ने हो जाये । मशीन द्वारा मनुष्य की शक्ति बढाने का तो कोई बिरोध 
देवताओं या भगवाद की ओर से नहीं हुआ । तब इसे धगवान की इच्छा 
और आज्ञा के विरुद्ध बयो कर समझा जाय 

एक सज्जन जो अब तक बिना क्रिसी उत्साह के बहस को सुने जा रहे 
थे, बोल पडें--- यार, इस जमाने में भी अप्मरार्यें मशीसे तोड़ने आये तो 
मजा तो खूब रहे !” 

“आने दो सालियों की | आयें तो उर्न्हें थियेटर की स्टेज पर मचाया 
जायेया और सब लोग तमाशा देखेंमे ।” कामरेड उत्साहित होकर 
बोल । 

“ब्या बकते हो जी | दो-तीन महाशयों ने कामरेड को धमकाया ! 
जिस सज्जन के घ्रुनाव के लिये यह सब समारोह हो रहा था, उसके हित- 








आज मिजिननध हत. 


#मनुष्य की पैदाइश के विषय से बाइबिल की कया | 


मनुष्यत्य का आधार या विनाश की सच्यला ] ७१ 


चिन्तकों ने किसी को भी नाराज न करने के ख्याल से मामला बढ़ते से 
पहले शात्त करा दिया । 

इस विध्ण' की कुछ परवाह ते कर गांधीवादी सज्जन ने अत्यन्त 
गंभी रता से कहा--- सशील की इस सत्यानाशी संभ्यता का फल मनुष्य 
को मिल कैसे नही रहा ? यह युद्ध में सौ-सो भील तक्ष भार करने वाली' 
तोपें, आकाश से बस गिरा कर लाखों मनुष्यों का संहार करते वाले हवाई 
जहाज, यह सब इस सभ्यता का दण्ड ही तो है । जब यहू विध्वंसक मशीने 
न' थी, मनुष्य का संहार इस प्रकार न होता था। यह बुद्ध इस सभ्यता 
का दण्ड नहीं तो क्या है ? इसे सभ्यता नहीं असभ्यता ही कहना चाहिए ।' 

इन्हें टोंक कर इतिह्रासज्ञ बोले--- 

“क्यों साहब, यदि चर्खे के तकले मे सूत न कातकर नोगों की आखें 
फोडी जाये तो दोष किसे दीजियेग। ? था समझ्िियें हल को पृथ्वी पर ते 
चलाकर उसे मनुष्य के कलेजे पर चलाया जाय तो हल को दोष वीजियेगा ? 
मशीन और साइनस की शक्ति से वनी गेस को आप मनुष्य के लिये खाता 
पकाने, रोशनी करने, बोझ होते के काम में न लाकर उससे मनुष्यों की 
हत्या कीजिये तो क्या दोप मशीत, साइन्स या गैस का है ? डाइतामाइट 
से पहाड़ तोडकर मनुष्य के लिये राह बताने की अपेक्षा यदि उसे आप 
मनुष्यों की खोपडी पर कषनाने लगें, दोष डाइनामाइट का नहीं आपकी 
बुद्धि का होगा ।! 

गम्भीर स्वर मे गाधीवादी सज्जन ने कहा--- मनुष्य ऐसी भत्यानाशी 
वस्तुओं को बचाये क्यों ?' 

“यहु भी आपने एक ही कही।” इलिहासज्ञ ने दोतों हाथ हिलाकर 
कछा--- जब से मनुष्य ते हथियार बनाये है, सभी हृत्याएं उसने बछें, 
तलवार भोली के रूप में लोहे से की है । आप कहेंगे मनुष्य लोहा न 
बनाता तो हिंसा न होती । परन्तु महात्मा जी, लोहा न होता तो चर्खा 
और तकली भी त बनती और सूत कातकर आत्मिक उन्नत्ति का मार्ग भी 
ने खुलता । जानते है आप, वह लोहा ही मशीन का बीज था“ 


छ्र्‌ [ चक्कर बलः 


दार्शनिक कहने शगे--- स्रुद्धों में थोड़े था बहुत आदमी मरते है यह 
तो माता जा सकता है। पिछले यूद्ध में क्या नही हुआ ? परन्तु उसके बाद 
मशीन का और भी अधिक विकास हुआ । इस युद्ध के बाद भी वही होगा। 
युद्ध की सकटमथ परिस्थिति सनुष्य-ससमाज की व्यवस्था के अन्तविशेधों 
के कारण पैदा हो जाती है । संकट से अपनी रक्षा के लिये मनुष्य को 
अपनी शक्ति और अधिक बढ़ानी पढ़ती है !”' 

“आपका मतलब है थ्रुद्ध होने चाहिए ।” चश्माधारी सज्जन से 
विस्मय से पृछा । 

“नही, यह वात नही । दार्शनिक ने उत्तर दिया, युद्ध न हों तो 
मनुष्य समाज सैकडों शुतता अधिक सम्पन्न और सुद्थी हो जाम परस्तु युद्ध 
मशीन की वजह से वही होते । थुद्ध होते है मनुष्य-समाज की सलत व्यवध्या 
वी बजह से । सशीत का दोष इतता ही है कि बहु मनुष्य-समाज की शक्ति 
को सैकड़ों गुना बढा कर मनृष्य-समाज के विकास की रफ़्तार को तेज कर, 
देती है और होते वाले घुद्धों को अधिक नयकर रूप दे देती है । इसके 
साथ हो मनुष्य का बहुत कल्याण करने की शक्ति भी तो उसमे है । हवाई 
जहाओं का विकास पिछले मुद्ध में मनुष्यों का संहार करते के लिये हुआ 
था परन्त वही हवाई जह्दाज सवारी और डाक का काम देने क्गे । रूस 
में वे खेती और स्वास्थ्य-रक्षा की सार्वजनिक सेवा के काम आने लगे । 
जब तक मनुष्य का विकास होगा, मणीन का विकास होगा ॥*! 

इतनी देर तक दार्शनिक के बोलते रहने से दतिहायश चुप बैठे व्याकुल 
दीने लगे थ। सहसा वे बोल उठे--/हमारी बात सुनिये, मशीन की 
बिनाशकारी सभ्यता का नाश किस तरह होगा ?” शांधीबादी और सोने 
की जंजीर पहने सज्जन की ओर हाथ जोड़ उन्होंने कहा, “यदि गुस्ताली 
मुआफ दो तो ! वे बोले, “देखिये गीता में लिखा है--जब-जब धर्म का' 
नाश होता है और पाप की बढ़तो होती है, सन्‍्तों की रक्षा के लिये और 
दुष्टों का नाश करने के लिए भगवात्र अवतार लेते है। सो अब मशीन 
रूपी पाप बहुत काफी बढ़ गया है और महात्मा गांधी ने अवतार धारण 
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किया है उसका नाश करने के लिए। अब मशीन का नाश होकर पशु 
बश का राज होगा | सब प्रकार की मशीनों, जौजारों और हथियारों का 
नाश होकर शत काम हाथ-पाँव से किये जायंगे । मनुष्य पाप छोड़ पशु 
धर्म प्रहण कर पृथ्वी पर उगी घास चरेंगे और तालाब में मुंह लगा कर 
जल पियेंगे । इससे पृथ्वी घर धर्म, समता और जाति हो जायगी । 

गांधीवादी सज्जन विचलित न होकर बोले---“गांधीयाद सकी प्रकार 
की सशीनों, औजारों और हथियारों का विरोध नहीं करता । गाधीवाद 
विरोध करता है केवल बड़ी-बड़ी मशीनों का जैसे मिले और कारखाने 
आदि। जिनसे उद्योग-भ्रन्ये कुछ इने-गिने व्यक्तियों के हाथ में आकर 
केन्द्रित हो जाते है और विषम्नता या बेकारी फैलती है | यों तो ग्रामोद्योग॑ 
और घरेणू धन्धों भें भी औजा[र और हुथियार काम आते हैं. चरखा भी 
तो एक मशीम ही है । आप के कह्ढे मुताबिक तो कुल्हाडी, खुरपी और 
लाठी भी मनुष्य की शक्ति को बढ़ाने बाली मशोने हैं। माधीवाद उनका 
किरोध नहीं करता 

“यही तो जवाब विचित्र बात है कि गांध्तीवाद मशीन का विरोध 
नहीं भी कर्ता और करता भी है ।” दार्शनिक बोले, “इसका मतलब 
यह द्ोता है कि एक खास हुद तक या दर्जे तक, जब तक कि मशीन की 
शक्ति उसके विचार में बहुत ने बढ जाय, गांधीवाद उसे अच्छा समझता 
है, उस सीमा के आगे नहीं । गांधीवाद के अनुसार मनुष्य को एक सीमा 
तक्र ही विकास करना चाहिए । लेकिन यह सीमा ग्राधीवाद किस मतलब 
से निश्चित करता है । मनुप्य था संसार की कोई भी वस्तु किसी स्थान 
पर पहुँचा कर भी निश्चल, स्थिर या गतिह्ीन नही हो सकती । गति 
जीवन का गुण है। गति तो होगी ही । गति यदि आगे की ओर नहीं होगी 
तो पीछे की और होते लगेगी ; मनुष्य-समाज विकास नहीं करेगा तो उत्त 
का विनाश और पतन होने लगेगा | मनुष्य की शक्ति और सामर्थ्य बढता 
ही सामाणिक रूप से उसका विकास है ।* 


हां साहुब |!” चश्माध्षारी सज्जन गांधीवादी धज्जन की ओर देख 
ध्‌ 
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कर बोले, “यह बात समझ में नहीं आती कि एक खास' हुई तक आप 
मशीन को उपयोगी समझते हैँ और बाद मे हातिकारक । सिद्धात्त तो एक 
ही है, मशीन हो था औजार, वह मनुष्य द्वारा बनाया मनुष्य की सहायता 
की उपाय ही तो है। उसे जितना बढाया जाय उससे मनुष्य समाज का 
कल्याण ही होना चाहिए। 

गांधीवादी सज्जन अहिसात्मक उत्तेजना से बोले---“अजी हाथ 
कगन को आरसी क्या ? देखते नही है आप, इन' मिलो और कारखानों 
से सैकडो आदमियों का काम मशीन को सहायता से एक आदमी करता 
है। उससे जनता का धर खिचर-्लिच कर कुछ थोंडे से आंदमियों के 
हाथ में इकट्ठा हो जाता है। दूसरे लोग साधनहीन और कंगाल हो 
जाते है। जब मशीन से दस आदमी का काम एक आदमो करेगा तो 
बेकारी फैले बिना नहीं रह सकती । सशोन बहुत सा काम कर छालेगी 
तो शेष समय लोग बेकार रहेगे और खुराफात करेंगे, पाप और अनाचार 
फैलेंगा । यह सब कुछ हमे प्रतिदिन समाज में दिखाई दे रहा है। इस 
भें समझने न समझने की' बात वया है ॥ ऐसी अवस्था मे समता और 


शाति हो कैसे सकती है |” 
“यदि मशीन मनुष्य की शक्ति बढ़ा देती है तो इससे मनुष्य के लिए 


भयभीत होने का कोई कारण नहीं” इतिहासभ् ग्रभीरता से बोले, 
“जरूरत इस बात की है कि मनुष्य को अपनी बढ़ी हुई शक्ति के उपयोग 
का अवसर मिले। यदि मशीन की सहायता से एक आदमी दस आद- 
सिों का काम कर सकता है तो नौ आदमियो को बेकार भौर भूखा 
रहने की जरूरत नहीं । बचे हुए नो आदमो दूसरे वो काम कर सकते 
है। आप यह भी तो देखते हैं कि समाज के सभी लोगों की सभी आब- 
ज्यकतायें पूरो नही होती और फिर ही आदमी बेकार बने रहते हैं । 
क्यो ने समाज में सब लोगों की उचित आवश्यकताये पूर्ण हो ! क्या 
वजह है जिन वस्तुओं का व्यवहार आज दित केवल बडे लोग करते हैं 
वे इस मात्रा में पैदा त की जाये कि सभी लोगों के लिये प्राप्त हो ! 
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इस प्रकार वस्तुओंका बठवारा होने पर सभी चीजों की सेकंडों गुना 
अधिक पैदावार करना जरूरी होगा । जाज' आपको अधिक पैदावार हो 
जाने के कारण मालगोदाम और कोठियां भरी दिखाई देती हैं, यह सब 
धोखा है । इस वस्तुओं को फालतू पैदावार तो तब समझा जाय जब कि 
समाज के जरूरतमन्दों की जरूरते पूरी होकर भी यह सामान बचा रहे । 
आज दिन यह सामात फालतु पैदा हो गया इसलिये जान पड़ता है क्योंकि 
सामान जरूरतमन्दों के उपयोग के लिये तहीं बल्कि मुनाफे पर बिक्री के 
लिये पैद! किया जाता है। बिक्री हो नहीं पाती क्योकि मुनाफा कमाने 
बाले' पूँजीपति अपना मुनाफा बढ़ाने के लिये मेहनत करने वाले मजदूरों 
को कम से कम पैसा, सामान तैय,र करने की मेहनन के लिए देते हैं । 
जब मेहनत करने वाला अपनी मेहनत का पूरा मूल्य नहीं पायेगा तो 
आवश्यक समान को खरीदेगा कैसे ? ऐसी हालत मे बिक्री न होने की 
शिकायत कर दूसरे मेहनत करने बालों को भी काम से बर्खास्त कर 
दिया जाता है। मतलब यह कि खरीद सकते वालों की तादाद घढती 
जाती है परन्तु पैदा करने की ताकत मशीन मे उतनी ही है या और 
बढती जाती है। पैदावार को खरीद सकते की ताकत को तो पूंजीपति 
मेहनत करने वालों से छीन कर अपनी जेब में भर लेता है। जरूरत 
इस बात की नहीं कि मशीन की पैदावार घटाई जाय। इससे खरीदते 
आले की ताकत नही बढ जायेगी । जब पैदाबार ही कम हो जायेगी तो 
वह खरीदेगा क्या ? इससे भूछ और कंगाली नहीं मिदेगी । जरूरत है 
इस बात की कि मेहनत करने वाले को मेहनत का पूरा फल मिले ताकि 
स्वयं वैया'र किये सामान की या उसके बराबर मुल्य के पदार्थों को खरीद 
कर खर्च कर सके । 

“आप एक क्षण के लिये मान' ही लीजिये, मशीन हारा कम मेहनत 
से अधिक पैदावार हो सकती है। ऐसी अवस्था में क्या जरूरत कि 
मेहनत करने वालों को दस या बारह घंटे काम पर जोता जाय। 
सेहनत करते वालों से केवल छ; घंटा, चार घंटा काम कराया जाय। शेष 
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सभय वे खेल-कूद और पढने-लिखते मे खर्च कर इंसान होने का कुछ 
सुख जठायें । आप जैसे सज्जन चाहे तो आध्यात्मिक चर्चा कर, समाधि 
लगा कर बैठ सकते है । मशीन की शक्ति तो मनुष्य की सेवक है | अण्य 
है कि उसे किस उद्देश्य से किस काम में लगाया जाता है । 

इुतिहासकज् थक कर चुप होना ही चाहते थे कि एक और साहब जो 
कुछ कारोबारी ढंग के जात पड़ते थे, बोल उठे--“साहुब, यों तो कांग्रेस को 
बात ठीक ही है परन्तु थह समझ से नहीं आता कि मिलो कौर कारखानों 
में दस-बारह जाना मजदूरी पा सकते वाले मजदूरों को छ: पैसे, दो आने 
के चर्सा कातते के कारोबार करने का उपदेश क्यो दिया जाता है | लोग 
अगर छः पैसे, दो आमे कमाई के रोजगारों में लग जायेंगे तो साहब, देश 
का रहा सहा रोजगार भी चौगट हो जागेगा | अरे साहब; लोग कपायेगे 
ही नहीं तो खरीदेंगे कैसे ?” 

इनकी बात से एक और सज्जन का साहस बढ़ा। थे बोले-- 
“अगर लोग सचमुच ही मिलों और कारखानों को छोड कर ग्रामोश्योग 
धन्धे पर ही आ टिक तो होगा क्या ? सेकडों रोजगार बन्द हो जाय॑गे। 
यह समझ लीजिये कि ७०-४० लाख मजदूर बेंकार हो जायगे और अपने 
गांवों को दोडेंगे । गांव में यह लोग करेंगे क्‍या ? वहा कौन धन्धा है ? 
रेल का पहिया बनायेगे, लोहे के गडर ढालेगे या शक्कर और कपड़े की 
मित्र चलायेगे । खायेंगे कहा से ? खेती करने की कह्ो तो अभी फिलहाल 
गांवों में खेती की जमीन नहीं मिलती । जमीन के लिये बह सारोमार है 
कि लगान चढ़ रहे हैं। अरे भाई, किसान अपनी जभीन से पेट भरते 
लायक अ्रनताज तो पैदा कर नहीं पाता । आवश्यकता तो यह है कि नये- 
नगे कारोबार खुले और ये कहते है. गाँवों को चलो 

सब और से शुकाये उठती देख गांधीवादी सज्जन ने कहा---समहु तो 
हम कहते लहीं कि सब मिले एकद्स बच्द कर दी जाभे । सिले भी चके 
और बेकार लोग घरेलु धन्धे भी करें । मभणीन को और आगे बढ़ाना ठीक 
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नही घहिक हों सके तो मित्रों के काराबार को छोटे उद्योग-धन्धों का रूप 
देते जता चाहिये ! 

कारोबारी सज्जन ते फिर शंका की--- जनाब, यहू नहीं हो सकता 
घण्टे भर में हजारों कीले बना देने बाली मशीत के सुकाबिले में आप 
दिन भर खुटु-बुदु करके चालीस कीले पीट लेंगे तो वहु बाजार में ठहर 
नहीं सकती । आप चालान कीलों के लिये मागगे भाद आने । भरे कुछ 
तो पेट मे डालियगा | मशोन बाला थाठ आने में देगा दो सौ कील ! 
दिन भर में वह बसासेगा देख हुजारई जील। उसे सी कील पर इक्श्नी 
भुनाफा बहुत, कहिये' *' '** १ 

नहुस मे बिलकुल कारोबारी रंग आता दइख इतिहासश बोले-- आप 
मशीन की मुसीबत का इलाज बताते है घरेलू उद्योग-धब्धे ? मानो मशीस 
से बढ़कर कोई नया आविष्कार कर रहे हो । घरेलु धन्धे तो पहले मोजुद 
थे ही, मशीन के साभने ते टिक न सके । जब घरेलु धन्धों के जमे-जभाये 
पेर मशीन के आगे उस्ड़ गये तो अब जब कि मशीत के पैर जम चुके है 
परेलू उद्योग-धरने केसे स्थान था सकते हैं ! आप ही बताश्ये, पेंदावार 
को बढ़ती के ढग की ओर जाना चाहिये या घटती के ढंग की ओर ?” 

गांधीवादी सज्जन ने उत्तर दिवा--- पैदावार का उद्देश्य तो मनुष्य 
समाज का कल्याण हो हैं न जब सशीनों के उपयोग से भनुष्य-समाज 
की अधिक संख्या का कल्याण न होकर दुख, अशान्ति, कलह और कंगाली 
ही होती है तो उसे चिपटाये रखने से क्या लाध ? ऐसो अवस्था में हमे 
हाथ की दस्तकारी का ही सहारा लेना चाहिये ताकि अधिक संख्या का 
शोषण न ही सके । हमें पूजीपतियों, जमीदारों तथा पैदाबार के दूसरे 
साधनों के मालिको को समझना चाहिए कि उनके पांस जो सम्पत्ति हैं वह 
सर्वसाधारण जनता को है। उसका उपयोग निजी भोग के लिए करना 
पाप है । जब तक पूजीपतियों और पैदाबार के साधनों के मालिकों का 
हृदय परिवर्तन न हो जाब, शोषण और कगाली को रोकने का एक ही 
उपाय है कि हाथ की दस्तकारी का उपयोग किया जाय । संभंता और 
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साब्यवाद हो सकता है त्याग, सेजा और अहिता की भाषता से । जवता 
के सेवक को चाहिये कि घरीबों को तरह तरह रहुकर उनकी सेवा करे ।' 

“ब्र्यों साहब, कामरेंड ने पूछा, “अगर गरीब जनता की तरह कमर 
में अंगोछा लपेट कर हम भी रहने लगे तो इससे गरीबों को क्या लाभ ? 
इससे जनता की कंगाली और गरोबी तो दर हो नहीं जाथगी । अगर सभी 
लोग ऐसे रहने लगेंगे तो वस्तुओं की मांग घटने से पैदावार और कम 
होगी और ब्रेकारी अधिक फैलेगी | गरीबों की सहायता आप करना 
चाहते है तो जिस चीज की जरूरत उन्हें है, वह उन्हें दीजिए । आपके 
त्यागी था साधु बन जाने से गरीबों को लाभ ?! 

“इससे गरीब को लाभ बेशक न हो” इतिहासज्ञ ने उत्तर दिया परन्तु 
त्याग करने वाले महात्मा का आदर तो बढता है । उसका किया खरा- 
ख्ोटा सब सही हो जाता है। आप जब कहते हैं कि पूंजीपतियों और 
जमीदारों के पास जमा धन और पैदावार के साधन उनके निजो उपयोग 
के लिए नही है, वे यदि इन्हे निजो उपयोग में खर्च करे तो पाप होगा, 
तो फिर क्या कारण कि आप यह साधन उनके कब्जे में रहने देकर समाज 
की हानि करे ? क्‍यों त' इन साधनों को उनसे लेकर इस प्रकार उपयोग 
भे लाया जाय कि समाज के लिये पैदावार बढे और नये उद्योग-धन्धे चले 
मशीन से जब हमे लाभ हो सकता है तो हम उसे क्यों छोड़ । कमाली' 
का इलाज हाथ की दस्तकारी नहीं | उसने ठो मौजूदा शोषण से भी बुरी 
हालत ही जायगी | शोषण को रोकने ओर समता का उपाय त्याग द्वारा 
हाथ की दस्तकारी को अपनाना नही बल्कि समाजवाद है। समाजवाद 
का अर्थ सबको एक समाव कंगाल और गरीब बना देना नही, जैसा कि 
भापके साम्यवाद का अर्थ है। समता का नाम लेकर आप जनता को 
चुभावा चाहते हैं परन्तु सम्पत्ति पर समाज के अधिकार की बात सुनते ही 
आपको हिंसा दिखाई देने लगती हैं। क्षमाजवाद का अर्थ है, सब लोगो 
को रोजी कमाने का समान अवसर हो और सब लोग क्षपने परिश्रम का 
पूरा फक्त पा सके । भह् तभी हो सकता है जब पैबाधथार के साधनों पर 
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सभी व्यक्तियों को सभान अधिकार हो, सबको समान अवश्चर हो, ने 
सम्पूर्ण समाज की सम्पत्ति हो। मशीन की बढी हुई शक्ति उसे सामाणि- 
कता की औोर ले जाती है!” 

इतिहासज्ञ की बात को स्पष्ट करने के लिये दार्शनिक बोले--' मशीन 
से पेदावार का आयोजन इतना विस्तृत और फेल हुआ होता है कि उसे 
एक व्यक्ति चला नहीं सकता । उस सामूहिक रूप में था| सामाजिक रूप 
में ही चलाना पडता है! मशीन से होने वाली पैदावार को भी एक ही 
व्यक्ति उपयोग में नही ला सकता । ऐसी अवस्था में उसे एक व्यक्ति की 
सम्पत्ति अनाकर उपयोग में लाते समय था उसकी पैदावार को खर्च करते 
समभ एक व्यक्ति को राय या धुतराफे का खयाल करना एक अस्थाभा- 
बिक सी बात है ! जिस समय पैदावार के साध्रत एक व्यक्ति द्वारा' उप- 
थोभ में लगे जा सकते थे और उनकी पैदाधार का मूल्य भी एक ही 
आदमी के निर्वाह लायक होता था, इन साधनों का एक व्यक्ति को सम्पत्ति 
होना स्वाभाविक था परत्तु इस समय जब मशीत से' पैदावार का कास 
सामाजिक झूप से होता है, उसकी पैदावार का खर्च भी सामाजिक रूप से 
होता है, उसे एक व्यक्ति की मिह्कियत बनाने का प्रवत्न अत्वाभाविक 
है। इससे न तो मशीन ठीक से पैदावार कर सकेगी और ने उसकी पैदा- 
बार का खर्च ही ठीक से हो सकेगा। फिर आप शिकायत करते हैं कि 
मणीतों के उपयोग से बेकारी होती है, विषमता आती है, आर्थिक संकट 
आता है, अरे भाई आयग! नहीं तो होगा क्या ? 

आपकी सवारी, अर्थात्‌ मशीन की चाल तेज है। आप उसके पैरो भे 
डाल दें व्यक्तिगत मिल्कियत का फन्‍दा और ऊपर से उसे भगाने के लिये 
सगाये हंटर तो मुंह के बल गिश्यिगा! कि लहीं ! इससे बचने का सीधा 
उपया है, पैदावार के बड़े-बड़े साधनों को सामाजिक सम्पत्ति बना देना, 
सो आपकी मंजूर नहीं। उसमे आपको हिंसा दिखाई देती है परनल्तु 
शोषित होने वाली करोड़ों जनता पर होती हिसा आपको दिखाई नहीं 
देती' '$” दार्गनिक जोश में कहते चले जा रहे थे । 
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इन्हें टाक गांधीवादी सज्जन बोलें--- आप चाहते है कि धिसा का 
इलाज हिंसा से हो । एक ओणी की हिंसा हुटी तो दूसरी श्रेणी की हिंसा 
होने लगी । इससे लाभ ?' 

इस प्रश्न से दार्शनिक उत्तेजित हो उठे व्यक्तिगत सम्पत्ति की 
प्रथा ही आपकी दृष्टि में व्याय और अहिसा है। इससे आपको इतना 
मोह है कि उसकी रक्षा के लिए आप मशीत द्वारा हो सकते वाले समाज 
कल्याण और विकास को हाथ की दस्तकारी के चाम पर बलिदान कर 
देसे के लिये तैघार है। मशीन का विरोध आप इसीलिये करते हैंकि 
मशीन का विकास, उसकी बढ़ती हुई शक्ति व्यक्तिगत सिल्कियत के दाभरे 
पे सम्रा नहीं सकती । बह व्यक्तिगत अधिकार को सहन नहीं कर सकती । 
अशीन को चलाइये तो बह हशारो का हाथ देने के लिये पुकारती है और 
जब पैदावार करती है तो हजारों लाखों के लिए | वह हजारों-लाखों 
मजदूरों को एक साथ इकट्ठा कर एक दुर्गम शक्ति बना देती है । मशीन 
के उपयोग से व्यक्तिवाद के लिए स्थान नहीं रहता । वह समाजवाद का 
आधार है । मशीन की बहुत अधिक उन्नति हुए बिना समाजवाद हो नही 
सकता । आप मशीन को कब तक पसन्द करते है जब तक कि वह चर्ध के 
रूप में एक व्यक्ति के कब्जे में रहते के लिए तैयार है! यह व्यक्तिगत 
सम्पत्ति की प्रणाली आपके राम राज्य और ठाकुरशाही सामाजिक व्यवस्था 
की जान है । सभाज के विकास में इसे कुचली जाती देखकर आपका हुदय 
भग्य से हिंसा-हिसा पुकार उठता है ।” 

अपनी इस बक्‍्तूता का प्रभाव श्रोत्रओं पर जांचमे के लिये दार्शनिक 
ने चारो और देखा । उनके जुप होने के अवसर का लाभ उठाकर इति- 
हासज्ञ बोल पठे-- भैया, इनकी हिसा-अहिसा का यह हाल है कि गौ 
संगी माता है, उनके दर्शन से पुण्य होता है, उसका दूध पीना हिंसा है । 
बकरी बेचारी सौतेली है, दूध पीता ही है तो उसका पी लो । यदि समाज 
में हिंसा होना ही है तो ठाकुरों, सेछों की न हो, ने दान-पृष्य' करते है, 
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भगवान्‌ फी दया से वे भाग्यवान बने है, उसके ध्यारे है । अपने पूर्व जन्म 
के थाव से गरीब रहते वाले लोगों की हिंसा होती है तो होने दो | 

सहुसा सब लोगों को दरवाजे की और नजरें घुमाते देख इतिहासज्ञ 
ने देखा कि चुनाव के उम्मीदवार सज्जन हांथ मे बहुत से कामज-पत्र लिए 
प्रवेश कर रहे हैं । 

उन्हें देख आदर की मुह्कराहद से गाधीवादी सज्जन ने कह्मा-- अब 
कुछ काम की बात हा, बस कीजिए इस बहसे को |” 

यह सुन दार्शनिक ने इतिहासज्ञ की ओर देखा, मानों पृछ रहे हु--- 
क्या अब तक यह सब बेकाम की हो बात हो रही थी ? कामरेंड की ओर 
तजर जाने पर मालुभ हुआ कि गाधोबादी सज्जन की इस सहुदयता से 
उनके तेत्र लाल हो रहे है शोर मानों व फट पडता चाहते हैं। समय 
रहते ही इतिहासभ् ने होती पर उंगली रख उन्हें छुप रहने का संकेत कर 
दिया । उन्हे शायद अभी एक गिलास बरफ का ठंडा जल और मिलने 
की आशा थी | 
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स्त्रियों की स्वतंत्रता और सम्रान अधिकार 


अतिथ्रि सत्कार पाने का अवसर चक्‍्कर-कलब के सदस्यों को बहुत 
कम मिलता है"''। आतुर और द्रवित स्वर मे उनसे फिर दर्शन देने की 
प्रार्थना कोई नहीं करता। अपना' सिमरेंट उन्हें फूंकते देखने का चाव 
किसी के मन में नहीं, क्यों ” इसलिये कि समाज की प्रथा और व्यवस्था 
के अनुसार चयकर-क्लब के बेकार सज्जन इस' सब आदान-प्रदान' के अधि- 
कारी नही ) 

इस सब सेहृदयता और स्वागत के अधिकारी है कौन ? मिठाई जौर 
प्रकबान से महकता थाल क्या उन्ते सामने पेश किया जाता है जिनकी 
आतें भूख से कुलबुला रही हों, जो थाली भर भात पा लेने से अपने को 
स्वर्ग में पहुँचा समक्षने लगें ! संतरे के रस का बर्फ से ठंडा गिलास 
पिलाने की जिद क्‍या उत लोगो से की जाती है, जिनके ड्ोठों पर प्यास 
से पपड़ी पड गई हो ? क्या खमीरे तम्बास से महकता पेचबान और 
टकिश सिमरेट उन लोगों को पेश किये जाते हैं जिन्हें फर्श पर पड़ी अध- 
जली बीड़ी देख उसे उठा लेने का प्रलोभन होने लगे ? द्वूप में पेदल चल 
कर आगे आदमी का आतिथ्य किया जाता है सीधे प्रश्न से--क्या काम 
है और सवारी में बैठे-बैठे ऊंचघते चले आते वाले को गद्दीदार कुर्सी दिखा, 
बैठने का आग्रह किया जाता है ! 

सम्मान समाज भें उसका होता है जो मोहताज नही, भरान्पूरा है, 
खुशहाल है | दमडी था छदाम की भी सहायता मिलने की आशा न' होने 
पर भी सम्पन्न व्यक्ति को सलाम किया जाता है। उन्हें मुस्कराकर जय- 
रॉमजी कहुना पड़ता है। ऐसे मनुष्य का आवर-स्वागत' करता आवश्यक 


स्थियों की स्वतंत्रता ओर समान अधिकार | प्ै 


होता है पथ यहूँ आदर 'मनुष्य/ का नहीं, उसकी 'चादर' का होता हे । 
भनुष्य की चादर” ही उसकी सम्पत्ति, शक्ति और सामाजिक स्थिति का 
चिह्न है । जो स्वयं सम्पन्न नहीं, वे सम्पत्ति के मालिक का आदर, किसी 
सुदूर भविष्य मे कभी सहायता पा सकते की सम्भावना में या उसकी 
सम्पत्ति की शक्ति के भय से करते हैं । जो स्वयं सम्पन्न है, वे सम्पन्न का 
आदर सम्पत्ति के अधिकार और शक्ति को स्वीकार करने के लिये और 
सम्पन्नों की दृष्टि मे अपनी स्थिति की स्वीकृति पाते की इच्छा से करते 
है । चबऊर-वलब के मेम्बरों के शत जब धन नहीं तो किस अधिकार से 
बे सम्भान की, प्रेम-स्वागत की और पराये ध्रन से व्यंजनों की जुगाली 
करने की आशा कर सकते हैं !“'वे कुछ आशा कर सकते हैं तो केवल 
चुनाव की फसल के सौके पर, जब सभी उप्मीदवारों की स्रहदयता और 
सजानत छलक पड़ती है और गली-गली कर्ण और द्वातिमताई की पृष्य 
स्पृति को पत्रजीवित करने वाले जाग उठते है परच्तु ऐसे स्वर्ण-अवसर 
जीवन मे जाते ही कितने है ? बरुनाव की राजनैतिक बहार का झोका 
आता है और निकल जाता है। चकक्‍्कर-वलब के भेम्बर बेकारी की जेष्ट 
की दुपहरिया से झुलसे समाज के आशिक क्षेत्र में सुखें तिस्सार तृणों जैसी 
जीविका चबाते नजर आते है, उनके लिए चाय का कुल्हं$़ भौर उधार 
बीड़ी तक दुर्लभ ही जाती है । 

परन्तु कहते है व---बन से बन्दरों की लड़ाई के कारण बेर झड़ते हैं 
तो गीवड़ों की भी ज्योनगार हो जाती है। वैसे ही एक भलेमानस पति- 
पत्नी में झगड़ा हो जाने से चक्‍कर-बलब के दार्शनिक और इतिहासज्ञ को 
आतिथ्य पाने का अवसर मिलने लगा । भलेमानस से मतलब बेबस और 
गरीब नहीं । ऐसा आदमी भला हुआ तो क्या और बुरा हुआ तो क्या ? 
मतलब है, सफेद-पीश, सम्पन्न व्यक्ति से । अ्गडे से अभिश्राय लाठी, पत्थर 
या घूंसेबाजी से नहीं । ऐसे मौके से हमारे दार्शनिक और इतिहासज्ञ उसी 
तरह दूर भागते हैं जैसे रोशनी से बमगादड | कर्मवीर या शस्त्रवीर वे 
कभी बन नहीं पाये । पैसा-खेला कमाकर सम्मानित होने का उन्हें न अब- 


ध अवकतर पलभन 


सर हे मे रुचि परन्खु बातबीर वे ऊँचे दर्ज के है। युक्ति और तर्क जिस 
तरह का भी वाहिए, उनके पास पैतरे से तैयार मिलेगा । 

शगड़े का कारण है कि नॉमती जी ते घुभन्‍्स लीग' (अखिल' भारतीय 
स्त्री सभा) के प्रस्ताव पढ़ लिये हैँ और उनका विशार है. कि देश की 
स्त्ियों की गिरी अवस्था सुधारने के लिए उन्हे समाज-सेवा के मेदाल भे 
उत्तर आना चाहिए । यो तो श्रीमान स्वयं नये तरीके के अलन और स्त्री 
स्वतन्जता के पक्षपाती है परत्तु सबस अधिक महत्व थे देते है, परियारिक 
भी र क्षामाजिक शालि को | श्रीश्षन और श्रोमती के विचारों का प्रभाव 
समाज की जबस्था और देश के कानून पर क्या पष्ठ सकेगा, कन्नना कठिन 
है । फिलहाल दोनों दलीलों' स एक दूसर को कायल कर देना चाहते है । 
बोनो ही अपने-अज्ते समर्थकों को चाय के बढ़ाने घर बुलाकर अपने-अपने 
पक्ष वी दलीले पेश करवाते है । 

अब तक यदि श्रीमान घर के काम-काज में श्रीमती जी की किसी भूल 
की ओर संकेत कर देते थे तो श्रीमती कुछ समय के लिये माल से मुंह 
फुला लिती और मनाने पर मान जाती । इस रूठने और मान-मनौवल से' 
दम्पति के कुंण्ठित होते प्रेम पर सान चढ जाती, वहु नया और तीखा 
बना रहता परन्तु जब से श्रीमती को अपने अधिकारों का खथाल हो गया 
है, यह रूडता मानलीला में समाप्त न होकर बहस में तबदील हो जाता 
है और बहुस बहुत दिनों तक चलती रहती है । 

अभी उस रोज ओऔमती जी किसी जलसे मे गई हुई थी | भाग्य के 
विद्रप से उस संध्या नौकर खाना ठोक से न॑ बना पाया । श्रीमाल ने गृह- 
स्वामी के पद के अधिकार से एतराज किया लेकिन श्रीमती ने सांस भर- 
कर मुँह फुला लेने के बजाय उत्तर दे दिया-- “मै कोई खाना पकाने की' 
नौकर तो हूँ नही ॥” 
क्रुद्ध हो पतिदेव ने. पूछा-- तो घर का काम देखना तुम्हारा कर्तव्य 
नहीं ? 3, 


उत्तर में प्रश्न हुआ-- तो क्या मैं घर के काम की नौकर हूँ ?”' 


स्निच्वां की स्वततता और समान जपिकार ) थई, 


यह प्रश्त' एस था जिस पर दुतरफा बहुत कुछ कहा जा सकता था। 
पति-पत्नी का यह अगर चाय की महुफिल में मेहुमावों के सामने संभ्यता- 
पूर्ण ढग से सामाजिक समस्या के रूप में पेश हुआ | प्रशत था, स्थियों का 
केत्र और उत्के अधिकार ? 

श्रीमती की एक सहेली ने गम्भीरता से दावा किया-- भारतीय 
सम्यता में स्त्री का स्थान विशेष सम्मान पूर्ण है, वह धर की स्वा्मिती 
४ । उसे दिवी' शब्द से सम्बोधन किया जाता है । अवतारों के नाम तक 
में स्‍त्री का नाम पहिले और पृरुष का नाम बाद में आता है जैसे राधा- 
कृष्ण, सीताराम, उपयार्शंकर । भारतीय घराने से स्त्री को माता का पद 
दिया गया है । साता के नाते उत्का स्थान सबसे ऊंचा है ।” 

ओमान' के एक समर्थक बोले -- स्त्री का स्थान साततः का जहूर हैं, 
बहू पूजा की भी पात्र है परन्तु पूजा के पात्र जितने देबी-देववा होते है वे 
सब मविर मे बस्द रहते है और चाबी रहती है पुजारी की जेब मे । घर 
के धदिर में स्त्री पूजा की प्रतिसा है जरूर परस्तु मदिर करा मालिक पुजारी 
तो पूरुष ही है इसलिये उसका अधिकार और शासन चलना जरूरी है | 

इनकी इस बात से श्रीमान जी के समर्थकों के दबे हुए होठो से हँसी 
बिखर पड़ी । श्रीमती और उनकी भरप्र देह सहेली के होंठ डोरी खिसले 
बद्ुए की तरह सिकुश गये । श्रीमतों के दूसरी और ब्रैठी हुई थी, उनके 
वृमेस लीग में काम करने वालो एक दुबली-पत्तली, छरहूरे बदन और 
विशालाक्षी सुशिक्षित युवती । घुटनों पर रखे अपने बदुए से छूमाल निकाल 
के माथे का पसीना पोंछलों जाती थी और प्रत्येक बोलत वाले के छोठी की 
ओर ध्यान से देखती रहती । श्रीमान के महायक की इस बात का उत्तर 
देते के लिये उनका अंतरत्म तक व्याकूल हो उठा परन्तु कस्यट लेकर ही 
रह गई । शायद पंहुले परिचय ते होते का सकोच था । 

श्रीमती की कृपा से गरमागरमस समोस खाकर दूसरे साहब ने कहा 
“- सजी को माता की पृज्य पढवी देलग और फिर उसे पुरुष के कब्जे मे 
बताना, थहु स्वयं पुरुष की ईमानदारी का मज़ाक है |” बह सुनकर देवी 


दे | अनकर क्लब 


जी के चेहरे पर उत्साह को जाली छा गई और उन्होंने नौकर को सम्बो- 
धन कर आज्ञा दी, “भरे देखो, समोतते और लाओ !' 

दार्शनिक चाथ का प्याला समाप्त कर होठों को चुसते हुए इस बात 
की प्रतीक्षा कर रहे थे कि श्रीमान सिगरेट-केस जेब से बाहर निकाले 
इसलिए अपने हाथो को मज्न कर उन्होने संकेत किया कि खाने-पीने के 
साथ कुछ धुआं भी हो तो बुद्धि को चेतना मिल्ले । श्ीमान को सचेत करने 
के लिये उन्होंने कहु-- सो तो बिल्कुल ठोक है परुूतु माता की पंदवी 
की सबसे बडी दावेदार तो गंगा मैया है, जिनकी छाती पर स्टीमर और 
नावे रंगेदी जाती हैं और जिनका अंग्र-भंग कर केती को सीचा जाता है। 
दूसरी पुज्य भाता है, गैया ! जो मनुष्य के उपभोग के लिये गले में रस्सी 
पहुरे, भूसी और घास पाने के लिये सनुष्य की और कातर दृष्टि से 
निहार। करती है । गेया मैया स्वतंत्रता के मिथ्याभिमान से या पूज्य माता 
होने के गर्व से, दूध देने के समय मदि लात चलाने का साहस करती है तो 
थांगों मे रस्सी बांध कर उसका दूध निकाल लिया जाता है। उनकी पूजा 
और उनके मातृत्व का सम्मान केवल इसीलिये है कि वे पुरुष यानी मनुष्यों 
के लिये उपयोगी हैं !*' 

माता के पद का दाबा करते वाली श्रीमती की सहेली ते चिढकर 
प्रघ्त किया---'तो आए स्त्री को भी गाय की ही तरह पुरुष की सम्पत्ति 
समझने का साहस कर सकते हैं । 

दार्शनिक की इस चोट से असन्न द्ोकर श्रीमान जी ने तुरन्त सिगरेट 
केस' खोल उसके सामने पेश कर दिया और नौकर के उद्देश्य से चिल्लाकर 
बोले--- अरे ओ ! क्या कर रहे हो; चाग और क्यों नहीं शाते ।' और 
फिर अपने विचारों की उदारता का परिचय देने के लिये उन्होने कहा, 
“अजी, स्त्री और पुरुष दोनों का समाज में अपना-अपना स्थान है, अपता- 
अपना कर्तव्य है! 

आराम से सिभरेठ सुलगा दार्शनिक ने दुष्साहुस का ताता देते बाली 
श्रीमती जी की भर देख कर उत्तर दिधा--'साहस' की बात आप पृछती 


स्त्रियों की स्व॒तत॒ता और सप्तान जधिकार ] घ्छ 


है! हम तो उन सब पुरुषो' को महाशुर्ख समझते है जो स्त्री ताभ के जीव 
को पाल कर अपने सिर व्यथे में इतना भारी अंज्ट ले लेते है । आप हीं 
कहिए, पुरुष के जीवन का झंझल ही क्या है. परन्तु स्त्री के आ जाने से 
हजार अंक्षट पैदा हो जाते हैं। स्त्री से पैदा हो जाने वाले झंझठ से" * 
आप स्वर्य बताइये" ' पुरुषों को मुस्तीबत के सिथा लोस क्या 

तिनक कर श्रीमती जी बोलीं --' बह अंज्वट तो पुरुषों की वजह से 
स्नियों को ही श्ठाता पड़ता है। वेचारियों को उम्र भर ग्रुलाम बना कर 
रखा जाता है | पुरुषो को क्या झझट है; उत्हें कौन केद है। जुल्म करते 
हैं और चैन से रहते है !“ 

व्यर्भ जलते हुए सिगरेट का जीवन सार्थक करने के लिये एक खूब 
जम्बा कश जोच दार्शनिक बोले--- पुरुषों को कैद है उनकी हिमाकत की 
वजहु से | जो दिन भर वैल की तरह घर का कोल्हू चलाने के लिये परेशान 
रहते है । पुरंष कमबख्त यह हिसाब लगाने का ख्याल कभी नहीं करता 
कि उसके परिक्षम के फल का कितना भाग स्वथ उसके उपयोग में जाता 
है और कितना उससे लिपटी आकाश बेल खोच लेती है। उसे फिक्न 
रहती हैं, बीबी के लहंगे में किसारी लगाने की और बीबी से पैदा होते 
जाने वाले बच्चों की''**** 7 कूर्सोी पर आगे खिसक और तिपाई पर 
घंसा मार कर ऊतहोने कहा, “अ।प लोग प्रकृति को ठीक भानते है था 
नहीं ? आप बताइये, कौन बैल गो-पाता के लिये चारा इकदा करने की 
फ़िक्र करता है। कौन शेर शेरनी के लिये शिकार ढोता फिरता है या हिरस 
हिरनी के लिये घास बटोरता है । पक्षियों मे अबलततः इतना रिवाज जरूर 
है कि बच्चा जब तक फुदकते लायक त हो जाय, सर्द उप्की चोंच से 
चुगगगा देता है । और देखिये, युरुष अपने आप को जीवों का राजा समझता 
है परच्तु है वहू वास्तव में पशुराज क्योंकि पशुओं की तरह हल में जोता 
जाकर खुश होता है। बीबी को सोने-वादी और रेशम क्षपेट-लपेट कर 
रखता है इसलिये कि वह आंखों मे काजल लगा उसकी ओर देख 


घ्द [ जमकर पलंग 


मुस्करा दिया करे और फिर इन्ही शांद्धों मे जख्मी हो कर रोता है -- 
“री इन आँखों ने किया परीमार हाथ! ! 

दार्शनिक को चुप होते देख इतिहासज्ञ ने अपना खाली प्याला तिगई 
पर रखते हुये कट्ठा--- अपनी सम्पत्ति को असा-संबार कर यदि पुरुष 
रखता है तो इससे मिल्कियत का संतोष तो उसे होता है। प्ररुष स्त्री 
की सेवा भी उसका उपयोग अधिक अच्छे और गहरे दंग से कर पाने के 
लिये ही करता हैं। एड्सान की बात दया ? स्त्री का अस्तित्व हो पुर 
के धपयोग के लिये है |! 

कटाई की गरमी से खिट्कते दर भाफ जड़ाते हुए समोसों की 
तश्तरी नौकर के हाथ से ले, समोसों के शौकीन अपने वकील के सामने 
रब श्रीमती ने सहायता मागती कातर आंखों रे देखा । 

गश्मांगरम समोसे से जिल्ला को तेज करते हुए यह सज्जन बोले--- 
“स्त्री को पुरुष के उपयोग' की सम्पत्ति समझना पुरुष की संपूर्ण सभ्यता, 
संस्कृति, साहित्य और नैतिक भावना का अपमान करता है। स्त्री पृरुष 
की अपेक्षा अधिक ऊंचे स्तर पर है । स्त्री पुरुष की प्रकृति से पशुता के 
भाव को दूर कर उसे विचारपूर्ण, सूक्ष्मदर्शो और न्याय प्रिय बनाती है। 
यदि आप के साहित्य से छत्री के सम्बन्ध से उत्पन्न होते वाला प्रसंग 
निकाल दिया जाय तो उसमें शेष रह क्या जाता है। यही बात आप 
की कला, आचार और नीति शास्त्र के संबंध में है। पुरुष यदि अपनी 
पाशविक शक्ति से स्त्री पर शासन करता है तो थहु उसका अन्याय है, 
उसके भनुष्यत््व में ब्यूनता है। ज्यों-ज्यों मनुष्य सक्यता के मार्ग पर 
कदम बढाता जाता है, वह स्त्री के अधिकार और सम्मान को स्वीकार 
करता जाता है ।” अकाद्य प्रमाण और गंभीर युक्ति देने के भाव से इन 
महाशत्र ने श्रीमान के सहायक, हार्शनिक ओर इतिहासश को लक्षकारा। 

समोसों की तश्तरी' एक बार फिर इसकी ओर सरकाकर देवी जी 
ने संतोष से अपनी सहेली की और देखा और फिर कनखियों से श्रीमान 
की और । 


स्त्रियों की स्वतंत्रता और सभा अधिकार ] द् 


श्रीमती जी की सहेली गर्त छे सिर ऊचा कर बोली--- भारतीय 
सभ्यता में स्त्री को सदा पुरुष से ऊंचा माना गया है तभी तो शास्त्रों मे 
लिखा है---मत्र नार्थास्तु पुज्यस्ते, रमस्ते तंत्र देवता--जहा स्त्रियों की 
पूजा होती है, वहां देवताओं का आशीर्वाद बरसता है ।*' 

क्षीमान जी ने परेशानी मे अपने समर्थकों के चाय के प्याले दुबाश 
क्षरने आरखस्म किये। उनके समीप बैठे उनके एक समर्थक बोलें--- 
“झारतीय साहित्य में भी तो लिखा है--ढोल, गंवार, शुद्ध, पशु, भारी, 
यह सब ताइन के अधिकारी ।* 

इमके इस सस्ते और ओछे मजाक से खीश कर श्रीमती के सप्र्थक 
समोसा बसी सज्जन बोले--- इन टुत्ची बातों में कया रखा है । क्या आप 
अपने साहित्य और संस्कृति में स्त्री की बडो भारी देन से इनकार कर 
सकते हैं ? स्त्री में जो भावुकता, करुणा और कोमलता है, उसे आप पुरुष 
में कहाँ पाइयेगा ? क्या आप इस बात से इनकार कर सकते है कि स्त्री 
ते पुरुष को मनुष्य बनने में सहायता दी है ?” 

होठों में थमे सिगरेट के घुएं से बरमराती आंखों को कठिनाई से 
खोल कर दार्शनिक बोले--- स्त्रियों ने पुरुष को मसुष्य बनने में जो सहा- 
यता दी है उससे इनकार करने की जरूरत नही परन्तु स्त्रियों ने सहायती 
दी बहीं, उपयोग का साधत बता कर सहायता उससे ली गई है। 
मनुष्य की उन्नति के कार्य में भाफ के ईजन' ने बहुत सहायता दी है । 
भाफ के इंजन की तरह मनुष्य लाखों मन बोझ नहीं खीच सकता । घडी 
ते मनुष्य. की सभ्यता के विकास में बहुत सहायता दी है। मनुष्य घड़ी की 
तरह पल-पत' और क्षण-क्षण का दिसात अपने दिमाग में नहीं रख सकता 
और सुत्तिए, मनुष्य रेडिय्ों यंत्र की तरह हुवा में से शब्द को लहरों को 
नहीं पकड़ सकता परन्तु यह सब यंत्र मनुष्य के स्थासी और शासक होते 
का दावा नहीं कर सकते । यह सब मनुष्य के विकास में सहायता देते हैं 
परन्तु हैं वे मनुष्य के उपयोग के लिए ही उसके समान या उससे जड़े 
वे नही हैं । 

डर 


रद | चक्कर क्लब 


शीमती ने बिगड़ कर कट्ठा---- पूरुषों के विभाग में वे जाने कैसे सिश्या 
अभिभात भरा है कि स्त्रियों को अपने उपयोग को सम्पत्ति समझते 
हैं । 

श्रीमान के सहायक बोले--- जो सदा से ड्रोता चन्ना आया है उसमे 
सिथ्याभिमान की बात क्या ? स्त्रियों में पुरुषों के समान शक्ति और 
सामर्थ्य है ही नही तो योने-झींकने से वे उनके समान हो कैसे सकती है 

श्रीमती की सहेली ने इस धक्षप्टता का विरोध किया -- बाहू, संदा 
से ऐसा कहाँ होता भाया है। भारत में स्वियो का बहुत सम्माल था | 
उनका स्थान बिलकुल पुदषो के बराबर था। पुरुष और स्थी' को आध्रा- 
आधा अग भाना गया है। विवाह के समय पुरुष को प्रतिज्ञा करनी पछती 
है कि प्रत्येक बात में स्त्रों की राग से काम करेंगा। स्त्री को देवी कहा 
गया है। स्त्री का स्वयभ्वर होता था और वहु अपनी इच्छा से पत्ति छुतती 
थी । यह तो आजकल की स्वार्थपरता है कि पुदंष अपने आप को ही सब 
कुछ समझने लगे है। स्त्रिया पुरुषों से किस बात में कम' है। रानी लक्ष्मी- 
बाई, चांइबीबी और चित्तौड़ की पद्मचिती किससे कम थी । स्त्रियों को 
अवसर मिले तो वे क्या नही कर सकती ? पुरुष उन्हें अवसर ही नहीं 
देते ।'” देवी जी इतने आवेश में बोल रही थी कि क्रोध में शुथला जाती 
थी और उनकी आगझों में लाल डोरे फैल गये । 

इतिहासज्न इन देवी जी के रोब मे आ जाते परन्तु चाय के नये प्याले 
की भाफ ने उनका साहस बढा विया, बोले--- भारत में क्या होता था 
सो तो हमे भी भालुम है। हिन्दुओं की ध्मृतियों में लिखा है, स्त्री शूद्रौ 
ता धीयताम । अर्थात्‌ स्‍त्री और शुद्ध को पढाना नहीं चाहिए । वजह, 
स्त्री और शुद्र को पढ़ाया जायगा को बहू सेवा के काम के नही रहेंगे, 
दलील करने लगेंगे । बैल को आय वाजीगरी के बेल सिखाइये तो फिर 
वह हल थोड़े ही जोतेगा । कहेगा, मैं अपनी इच्छा से काम करूँगा और 
मालिक से बराबरी का दावा करेगा। हिंदुओं के यहाँ स्त्री को कितनी 
स्वतंत्रता थी, यह तो इसी बात से प्रकट है कि विवाह को कब्यादान कहा 


स्जिरयों की स्वतंत्रता कौर समा झिकार ] र्द१ 


जाता है | जिस वस्तु का दान कर दिया जा सकता है, उसकी इच्छा या 
अनिच्छा का, उसकी स्वतंत्रता का प्रश्त ही नहीं उठ सकता ! स्वयम्बर 
किया जाता होगा परच्तु वह स्त्री को स्वतंत्रता देने के लिये नही इसलिये 
कि बीर पुरुष आपस मे औरत के लिये झगड़ें नही । स्वयस्वरः के मैदान 
में औरत को कौड़ी की तरह उछाल फेका, जिसके भाग मे जा पड़ी उसकी 
किस्मत ! उसमें लड़ले-झरगइ़ते की कोई बात नहीं ।” 

मुँह तक आई बात को अनेक बार निगलकर श्रीमती की विशालाक्षी 
सहेली, माथे पर फूटते हुए पसीने के क्रणों को हथेली में छिपे रूमाल से 
सुखाती हुई आखिर बोली--“यहू सब बाते और दियम तो पुरुषों के 
बनाये हुए हैं । यदि वे उनके हक में है तो आएचर्य क्या परन्तु प्रकृति ते 
स्त्रियों को भी पुरुषों के समाव ही पैदा किया है | फिर कोई वजह नहीं 
कि समाज में स्त्रियों को समान सुविधाएं और शिकार न हो 

अपने चाय के प्याले को आधे मे ही छोड़कर इतिहासश बोल उछे--- 
“आप चाहती तो बहुत कुछ हैं परन्तु स्त्री की परिस्थिति ते ही उसे पुरुष 
के वश में रहने के लिये मजदूर कर दिया है, यह बात आप कैसे भजर 
अन्दाज कर सकती हैं ? 

“ब्रथा मतलब आपका ?” देबीजी ने अपनी बड्दी-बड़ी आँखों को 
विस्मय से और अश्विक फैसातले हुए पुछा-- 

“मतलब यह है” इतिहासशञ बोके, “यदि स्त्री हिरमी था शेरनी की 
तरह अपने बाल-बच्चे को ले बत-बन उछलती फिरने के लिये तैयार नही, 
वह वन्य जन्तुओं की भाँति संतत्ति की जिम्मेवारी नही उठा सकती, संतान' 
की जिस्मेवारी उसके पिता पर डालकर उससे निरन्तर सहायता लेती 
रहुना' चाहुती' है तो छसे उस पर निर्भर रहना ही होगा । 

“परन्तु परिवार के संगठन में पुरुष भी तो स्त्री पर निर्भर करता 
है ?” विशालाक्षी देवी जी ते अपनी कोमल और पतली उंगलियों को 
हुवा में लबाकर प्रश्त किया ! 

बहस की बारीक उलन्नन में फेसते देख इतिह्ाापज्ञ अपनी चौग' भूल 


रे [ चवकर बलब 


फततेजना प्र ब्रिलकूल कुर्सो के कियारे पर खिसक आये । देवी जी की 
आलिया भचाने के उत्तर में अपना लम्बा चौडा-हाथ उठाकर इन्होने कहा 
मान लिया कि परिवार के समठन से स्त्री-पुरुष दोनों एक दूसरे पर 
भर करते है परल्तु दोनों में जो बलवान होगा, अधिक समर्थ होगा, 
रिवार का सलियन्रण उसी के हाथ" *'।'' 
उठ क्रद्ध स्वर में देवी जी ने टोफकर कहा---“बानी पुमंष को अपनी 
गारीरिक शक्ति पर, पाशविक शक्ति पर अधभिमात और भरोसा है ?'' 
“जब वह शक्ति है तो उससे इनकार कैसे किया जा भकता है ?” 
नमन के समर्थक ने अपने सबल घूंसे का प्रबल प्रहार अपनी कुर्सो की 
वाह पर कर श्रीमात्‌ जी की ओर देखकर पूछा, स्त्री को अपनी किस 
गेक्ति पर अभिमान है ? 
बहस में झगडे का रम आता जान. और आइनल्दा चाय, समोसो की 
शा जाती देख दार्शनिक अपने आछे जले सिगरेट को राखदानी में छोड, 
दोनो हेथ उठाकर बोले---देखिये देखिये, पाशविक शक्ति की बात 
दिया मम ने मनुष्य शरीर को पाशविक शक्ति का महत्व बहुत घटा 
कैद, ! है। प्रश्त है व्यवस्था का । आजकल भी आप देखते है, समाज से 
वार पजीपति सालिकों और उनके मजदूरों के सहयोग से होती है 
हे नियस्त्रण मालिकों का ही रहता है। यह इसलिये नहीं की पूजी- 
"| पहलवान होते हैं और मजदूर शारीरिक रूप से कमजोर बल्कि इस- 
लिए ।क व्यवस्था पूंजीपति के हाथ में रहती है ।” 
.... की बात काटकर विशालसाक्षी देवी जी से फिर टोक दिया--- 
'तु पजीपतियों को तो नोग कोसते हैं, ताने देते हैं'''।'” 
हे उन्हें चुप कराने के लिये हाथ उठा दार्शनिक बोले--' क्षमा कीजिए, 
* अधिकार स्त्रियों का है ।” 
यु बिल्कुल ठीक !”' ऊचे स्व॒र में समर्थन कर श्रीमान के मित्र प्रसन्नता 
अपनी कुर्सी पर उछल पड़े । इस मजाक की कुछ चिता व कर विशा- 
'श्षी देखी ने अपने प्रश्न को फिर से पूजीबाद को आप बुरा 
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समझते है तो स्थियों पर पुरुष। के सियंत्रण को आप अच्छा केसे समझ 
सकते है ?' 

देवी जी को दझु पर आते देख दार्शनिक ने जात स्व॒र से उत्तर 
दिया--- अच्छा तो हम दोनो को ही नहीं समझते परन्तु जैसे पृजजीबाद 
कुछ कारणों से पेदा हुआ और ऐसा होना समाज के विकास के लिए 
स्वाभाविक और आवश्यक था, उसी प्रकार कुछ कारणों से स्त्रियों पर 
पुरुषों का नियत्रण हुआ और समाज का जैसा कुछ विकास हो सका हूं, 
उस्तके लिए यहु स्वाभवक ओर जावश्यक था परल्तु इसके माने बह नहीं 
कि पूंजीवाद संदा' के लिए बना रहे । उसकी उपयोगिता समाप्त हो गई । 
इसी प्रकार अब स्त्रियों को दास बलाये रखता पुरुधो के लिये उपयोगी 
तही रहा ।' 

"यह आप कैसे कह सकते है कि सह्वियों पर पुरुषों का लिबन्ण 
आवश्यक और स्वाभाविक थः ?” देवी जी मे निराशा के से स्वर में 
पूछा । 

श्रीमान का सिगरेट जलाने का हक अदा करते हुए इतिहासज्न बोले 
“-+ पुरुषों के नियन्रम की बात सुदकर आपको बुरा तो मालुम' होता है 
परन्तु उसके कारणों को तो सोचिये । आप समाज की उस अवस्था को 
थाद कीजिए जब भनुष्य छोटे-छोटे कबीलो और कुनबों के रूप में थोडी 
बहुत जमीन खेती के लिए घेर कर और जंगल से शिकार करके निर्वाह 
करता था । जीवन-निर्वाह का सहारा था तो लेती की मामूली जमीन थी 
या शिकार । उस समय यहू कबीले झ्ापस से लडते-झगड़ते रहते थे । 
उस समय स्त्री की क्या स्थिति हो सकती थी ? पुरुष खेती की जमीन 
खोदने, शिकार इकट्ठा करने में लगा' रहुता होगा और स्त्री बच्चे का 
पेद्द था पीठ पर बांधे खेती का काम करती होगी या पालतू बैल्-बकरी 
को चारा डालती होगी ! युद्ध और भव के समय पुरंष अपने कबीले को 
स्त्रियों को बीच में घेर कर था गुफा में छिपाकर शत्रु का सामना करता 
होगा । उस समय पुरुष भय का सामना स्वर्य करता था और स्त्री की 
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भथ में रक्षा करता था । वहू चाहता ता इच्रो को धार-बीट कर युद्ध भौर 
भय का सामना करने भेज देता और स्वयं चैन की तींदर सोता परच्तु ऐसा 
करने में उसकी रक्षा' न होती इसलिये भय का सामना कबीले के पुरुष ही 
करते थे और स्नियों की रक्षा करते; इसलिये नहीं कि स्विया कुर्सी पर 
बैठ कर स्वर्तत्रता मा्गें बल्कि इसलिए कि ये उनकी अधश्वकताये पूरी 
करें । पुरुष स्‍त्री की रक्षा करता था, आत्म-रक्षा के लिए । बहू मॉत्म- 
रक्षा शक्तितत रूप से नही, पम्मिलित रूप से कुनबे या कंदीले के रूप 
में ही हो सकती थी। कबोले में दस पांच बीर पुरुषों की भृत्यु का सुकक्षान 
बर्दाश्त किया जा सकता था परच्लु स्त्री की भृत्यु का नही बर्योंकि एक स्त्री 
कई पुरुषों को जन्म देने की शक्ति रखती है । स्त्री को कुदबे और समाज 
की बुद्धि का खोल समझा गया और शातः कह कर उसके उपयोगी और 
भूल्यवान होने का भाव प्रकट किया गया; यह नहीं कि वहूं समाज की 
मालिक बना दी गई ।” इतिहासज् ते दम लेने के लिये विशालाक्षी देवी 
जो की सम्योधन कर एछा, “समझती हैं आप ? 

“आपका सतलब है, स्त्री पुरुष की सम्पत्ति हे /”' उन्होंने असंतोष 
के स्वर में प्र्त किया । 

“स्त्री आज भो सम्पत्ति झासी जाय, यहु ती हमसे कहा नहीं । 
इतिहासज्ञ ने उत्तर दिया, “परन्तु उस समय स्त्री पुरुष की व्यक्तिगत 
सम्पत्ति न सही कुतबे की सम्पत्ति अवश्य थी | उस समय कोई भी वस्तु 
व्यक्तिगत सम्पत्ति नही होती थी; ने भूमि, न पश्नु और ते स्थी; सभी कुछ 
कुतबे का था । उस समय दो कुनबों मे लड़ाई होने पर हवा हुए कुंवबे के 
पुरुषों को मारकर खा लिया जाता था और स्थिया छीन कर पाल बी' 
जाती थी। जंगली जातियों मे अब भरी ऐसा ही होता है। स्वियो को छीन 
लेने का अर्थ होतर है कि उन्हें संम्पति माना जाता था और ने छीचतने 
वाले के लिए उपयोगी हो सकती थी । स्थियों को छीव लेने की प्रथा ती 
आपके आदर्श और अभिमान की वस्तु रामायण और महाभारत के समय 
तक ही नहीं बल्कि राजपुर्तों और मुगलों के समय तक थी । चढ्ध प्रधा के 
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भौरब के कारण आज़ जी वर कन्या के घर बरांत के रूप में सेना सेकर 
और कमर में तलवार बाध कर जाता है। पुरुष जब बसभ्य था, तब हमी 
वो छीव लेता था ! शब सभ्य हो गया' है तो उसका कन्यादान करता है ।'' 

क्रोध में भिन्नाकर विशालाक्षीजी बोलीं--- पुरुषों की इस नीचता 
और पशुता पर आप अभिमान करना चाहते है कया 

“हुं और क्या |” श्रीमती ते उसका समर्थन किया । देवियीं के अपनी 
कुसियों पर विश्रलित हो जाने से ऐसा भय हुआ मानो ने सामूहिक रूप 
से पुरुषों पर आक्रमण कर अपने निशतर दमन का बदला ले लेवा चाहती 
है| बहुत दिनो में मिली मन भाई चाय की तृष्णा वार्शनिक अभी पूरी 
नहीं कर पाये थे । बातावरण को शांत करते के लिये उपेक्षित चाथदानी 
से ठण्डी चाथ उडेलते हुए उन्होंने कहा, “जैसे मनृष्य अपनी अगली अब- 
स्‍्था की याद कर मनुष्य को घून कर खः लेते की बात का अभिमान नहीं 
कर सकता, उसी प्रकार स्त्री को सम्पत्ति बताए रखते की बात का भी 
गर्व दह नहीं कर सकता ।* 

इस बात से श्रीमती जी का इबता हुआ हृदय खिल उठा । सहुृदगता 
से वार्शविक को ठण्डी चाय न पीने की सलाह दे उन्होंते चायदानी मे ओर 
ग्श्म पानी ले आने का आदेश नौकर की दिया । 

बनी-शनाई बात बिगड़ जाने के कारण विक्षित्त हो श्रीमात के सहा- 
यक बोले-- किसी समय स्जियों की चाहे जो अवत्या रही हो परन्तु 
आजकल योउप की सभ्यता के जमाने में तो सब ओर स्त्रियों का ही प्रशुत्व 
दिखाई दे रहा है । एक अखबार उठाकर उन्होंने कहा, “कोई विज्ञापत 
देखिये सो ८० फीसदी वस्तुमे स्थियों के मसरफ की हैं । कविता पढ़िये, 
उसमें भी स्त्री के सौन्दर्य को चर्चा, कोई अच्छा चिंत्र देखिये तो उसमे 
औरत ! यह औरतों का राज नहीं तो! और दया है ? 

देवियां विस्मयपूर्ण नेत्रों से सीचतने लगी कि थह बात उनके पश्ष में 
हुई था विपक्ष में ? उनका विस्मय और भी बढ़ गया जब दाशंविक में 
मुस्कराकर कहा---'इसे आप समाज में स्त्रियों का प्राधान्य नहीं कह 
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सकते । इसे आफ स्थियों को कद कह संकते है। स्थियों की यह कह पुरा 
अपने ही संत्तोष के लिये करता है. और स्त्री उपयोग का पदार्थ मान बन 
जाती है । स्त्री को आधार बनाकर जो कला और साहित्य चलता है, वह 
प्रधानत: पृरुष के संतोष के लिए ही है । पुरुष के सम्बन्ध से स्त्री को जो 
सुख मिलता है, उसका बात हत्री के मुख से कराकर, स्मी के भुख मे 
अपने घिरह के यीत सुनाकर उसका आत्माभिमान पूरा होता है ।' 

देवियों के माथे पर भूकुटी की कुछ चिता त कर बह़ कहते चले गये 
-+ यही पुरुष का काव्य भौर कला है । गुरुय की सबल' अंगभगी देखने 
की अपेक्षा स्त्री की कामल अंगर्भगी देखते से उसके स्तायु वतुओं मे अधिक 
हफुरण होता है, उसके शरयर में रसों का वेग बढ़ जाता है. इसलिए बहु 
स्‍त्री की लचात! है। यो ती वह लज्जा को स्त्री का भूषण निर्शिचित करता 
है परल्तु फैशन के तरीके मे बहु अपनी बालों स भरी घुजाओं भर सीने 
को मोटे कपड़े से हक कर, लाज से कुम्हुलाती कामिनी को बाहिं, सीना 
और पीठ खुली रखने की अनुमति दे देता है । रत्ी को वह संजीली और 
सतुष्द देखदा। चाहता है क्योकि संतुष्ट स्त्री का उपयोग अधिक सुखदाई 
होता है ।* 

श्रीमात के सहायक सहसताा बौखला उठ---यहू आप क्या कहते जा 
रहे हैं ! शिया क्‍या पुरुषों से अधिक सुन्दर होती है ? '''कंभी सही 
आप बताइने, कबूतर अधिक सुन्दर होता है या बबूतरी; शेर अधिक 
सुन्दर होता है था शेरनी: मोर अधिक सुन्दर होता है या सोरती 
ललकार के भाव से वार्शचिक की ओर वे देखने लगे । 

श्रीमती ने चायदानी में मई चाय लाते का हुकम दिया था परत्तु चाय 
आने तक उनका उत्साहु धीम! पष्ठट गया। श्रीभान अधिक उत्साधित हो 
गये। नौकर के हाथ से चायदानी ले उन्होंने अपते समर्थक के ना-ता कहते 
जाने पर भी उत्तका प्याल! पुनः भर दिया और इनके बाद दार्शनिक के 
लिये नये प्याले में चाय ढाल वे एक पर एक चंस्मच चीनी के उसमें छोड़ने 
लगे । ग्रहों तक कि दार्शनिक महोदय ने धबराकर अपने दोनों हाथी से 
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प्यालां ढक कर उसकी रक्षा की । एफ बार अर्थपूर्ण हष्टि से विश्ालाक्षी 
देधी की और देख उन्होने उत्तर दिया-- पावद सुन्दर तो मोर ही होता 
है परस्यु मोर को दृष्टि में भोरती ही अधिक सुन्दर जेंचती है ।” 
इतिहासञ् का प्यसा खाली ही रह गया था इसलिये श्रीमान से शखें 
मिला कर उन्‍होंने कहुता शुरू किया---/मनुष्य-समाज का निर्वाह चलता 
है, उसकी भुंख जौर आवश्यकंताएं पुरा करने वाली वस्तुओं मे । इस 
वस्तुओं को था निर्वाह के साधरों को अस्तुत करने मे पुरुषो का हाथ मुख्य 
रहुता आया है इसलिये उसका प्रधान रहना स्वाभाविक है |” इतिहासल 
ने देखा भीमाल अपनी भूल के लिये क्षमा साँगते हुये उसका प्याज भरने 
लगे । वे कहते चले गये, “““''कबीलो की पआादिम सभ्यता के जगाने मे 
हिवयां कबीले की आवश्यकता पूर्ति का साधन थी इसलिये वे कबीले की 
सम्पत्ति थीं । कबीजों का आकार बहुत लब्बा-चोड़ा हो जाने से वे परि- 
बारों तें बंदते लगे ! समाज के परिवार अपवा-अपना प्रवस्ध अज्ग-मलग 
करने लगा तब मिर्दाह और आवश्यकता पूर्ति के दूसरे साधतों भूमि, पशु 
आदि की भाति स्त्रियां भी परिशार की या परिवार के भुर्य पुरुष सौर 
उसके उत्तराधिकारी की सम्पत्ति बन गई । ल्थियां बेती-बाडी भादि के 
कामों में सहायक होती थी | परिवार मे अधिक संतात होने से परिवार 
की शक्ति बढ़ती थी इसलिये एक-एक पुरुष कई-कई विवाह करते लगा । 
गुलामी की प्रथा चानु हो जाते पर असीर और साधव-सम्पन्न लोग स्व 
शारीरिक परिश्रम के कठिन कामो से बचते लगे । इसके साथ ही अमीरो 
और सम्पन्न सरदारों को स्थियों को भी किन शारीरिक परिश्रम से छुट्टी 
मिल गई ! उनका कार्य हो गया केवल वंश और सम्पत्ति के लिये उत्तरा- 
घिकारी पैदा करता । भरहाँ तक कि बहुत बड़े सरवारों, बबाबोी और 
शजाओं के यहां वंश और रक्त की शुद्धता और भभिमान कायम रखने के 
लिये ऊँचे वंश और शुद्ध रक्त की स्त्री को सुरक्षित रख भोग-विलास के 
लिये दुसटी स्त्रियां रबखी जाने लगी। भोग के लिये अधिक उपयोगी 
बनाने के लिये स्त्री को कंठोर परिश्रम से दुर रख कोमल बताया गया । 


रा | अबकर गलब 


जैसे मिठाई को अधिक रोचक बनाने के लिये उस पर थादी का वर्क लगा 
कर उससे सुगन्ध डाली जाती है, उसी तरह स्त्री के केशों भे सुमन्धित ऐेल, 
उसके हाथों भे मेहदी, गालो और होठों पर सुरखी लगाई गई। उसके 
अगों को सोने-चाँदी और चमकीले पत्थरों के आशुषण बना कर मढ़ दिया 
गया ताकि वह अधिक राचक और आकर्षक बन सके *। 

इतिहासञ्ञ को टॉक कर दार्शनिक जील उठे--पीढी बर पीढी इस 
प्रकार उपयोग और उपभोग का साधन बनती रहने के कारण स्त्रियों के 
मन मे ऐसे संस्कार पद गये हैं कि वे आज स्वतंत्रता की मांग का बावेला 
मचा कर भी अधिक कोमल, निर्बल, सुन्दर, अधिक रोचक, अधिक उप- 
योगी और आकर्षक होने का गर्य करती है । 

दार्णविक की यहू॒धृष्ठता देवियों के लिये असह्य हो गई। श्रीमती 
जी की सहेली चलो जाने के लिये उठ खड़ी हुईं । इतिहासज्ञ और वार्ण- 
निक्त के भाश्य से ठीक उसी समय पानी का एक बहुत जोरबार छीटा जा 
गया । श्रीमान की प्रसन्नता और उत्पाह छलका पडता था। चील के परो 
जैसी दोनों बाहे हिला कर उन्हींने ऊंचे स्वर मे उदारता से कह्---  लशिरे 
साहब बैठिये न, कहाँ जाइयेग! इस पाती में ) इस बारिश भें तो गरम 
पदकौडी का मजा आयेगा / और देवी जी को उदासीनता की चिन्ता 
किये बिना उन्होंने नौकर को गरमाशरम पकोडी बना लाने की आज्ञा' दे 
दी 

दार्शनिक देवियों को संतुष्ट करने के लिये अपनी ध्रृष्ठता के मार्जन 
के प्रयोजन से बोले---/ स्तियों की स्वतंत्रता का प्रश्न मनुष्य की सभ्यता 
के विकास के साथ अनिवार्य रूप से बंघा हुआ है ।” इस बात से देवियों 
को कुछ भी संतोष होता न देख इतिहास ने कहना शुरू किया, “ज्यो- 
ज्यों मनुष्य के निर्बाह के ढक में परिवर्तन जाता है, उसके समाज की 
व्यवस्था और समाज में व्यक्तियों और श्रेणियों के पारस्परिक सम्बन्ध 
बदलते जाते हैं | 

इतिहांसश् को यह प्ेली श्रीमती णो की भारी भरकम सहेली की 


स्जियो को स्वतवलय जोर समान मधिकार | र्््ै 


सम्रझ मे मं आई। हाथ को पीठ पर ठोढो टिका, पलकों चढा उन्होंन 
पुछा-- किसका सम्बन्ध ?ै 

अपनी बात की ओर ध्यान आकर्षित देख इतिहासज्ञ ने उत्तर दिया-- 
“सभी के सम्बन्ध, काम करने ओर करने बालो के सस्बन्ध, स्त्री पुरुषों 
के सम्बन्ध, उनका एक दूसरे पर निर्भर करना और परस्पर शोषण 

“बह कैसे ?” विश्ञालाक्षी देवी ने सतर्कता से पूछा । 

“देखिये, मशीव का उपयोग होने से पहले समाज भे मनुष्यों के 
जैस परस्पर सम्बन्ध थे, वैसे अब नहों रहे । 

“कैसे सम्बन्ध थे जो अब नहीं रहे “” श्रीमान के सहांथक ने 
विस्मय से पूछा । 

“सम्बन्ध का मतलब हे निर्वाह के लिये जरूरी वोजों को पेंवा 
करने में अनुष्यों का परस्पर सहयोग |” इतिहासश बोले, “पहुले 
मनुष्य के निर्वाह के लिये आवश्यक चीजे पैदा की जाती थी खेती से 
या हाथ के परिश्रम से । उस समय चीजे पेंदा की जाती थी उपयोग 
के लिये । अब पैदा की जाती हे बिक्की के लिये। मनुष्य जो कुछ 
परिश्रम से पैदा करता है, बहू उसका था समाज का धन होता है ! 
धन की सहायता से नया धन पैदा होता है । जिन लोगों के हाथ मे 
धन द्वीता है वे पैदावार के साधनों के मालिक, अन्नदाता या प्रभु समझे 
जाते है । पुराने समय में धत पैदा करने का सांधत था भूमि और 
मनुष्य का परिश्रम इसलिये मालिक और ठाकुर लोग भूमि अपने अधि- 
कार मे रखते थे और भूमि पर काम करते के लिये दासों की सेनागे 
रखते थे । उस समय मालिकों और प्रजा में दास और स्वामी का 
सम्बन्ध था। दास स्वामी की सम्पत्ति होते थे । सामाजिक रूप से हत्री 
दासों की क्षेणी से गिनो जाती थी इसीलिये दास-धन, स्वी-सच, पशु-धन 
पुरुष को सम्पत्ति गिने जाते थे । स्त्री, पुरंष को रिक्षाने के लिये अपने 
आपको पति के चरणों की दासी कहतो थी !* 

“क्या हांक रहे हो यार । हमारे यहां राजा प्रजा का शोषण करते 
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थे कि रामराज्य भें राणा प्रजा के सथक होते मे ।' श्रीमान' के प्रह्ययक 
ने प्रश्न किया ! 

“प्रजा की सत्रा करने के लिये प्रजा पर शासन और अधिकार 
जमाने और सेना खड़ी करने की कया आवश्यकता हो सकती थी साहुम !” 
दार्शनिक बीच में बोल उठे, आप कहिये कि उस समय के राजा 
अलुर होते थे | प्रजा को और दासो को अपने अधिकार और शासन 
भे रखते के लिये, उन्हें संतृष्ट बनाये रखने का प्रयत्न भी करते थे तो 
बात है। यो घरेलू घशओं को भी सेवा की ही जाती हैं परन्तु इसका मतलब 
यह नहीं हो सकता कि उनकी सवारी न की जाव या उससे दूध न 
हुंह्ा जाय, वे उपयोग की बच्तु नहीं ? सह प्रथीजन पूरा करते के लिये 
ही तो उनकी सेवा की जाती है, उन्हें बेठा। था सताम बताया जाता है ।" 

“समाज के स्थाथ और नीति का उहश्य होता है व्यवस्था को 
चलाना ।” वार्शविक की बात से इतिहासभ गंभीर भाज से बोले, 
“दूसीलिय समाज में निर्वाह की वस्तुओं का उत्पादन व्यवस्थित रखते 
के लिये पुराने समय में उपदेश दिया गया कि दास का धर्म है, मालिक 
को पिता और परमेश्वर समझे । मालिक वी सेवा भें यवि सेवक अपने 
प्राण अर्पण कर दे तो उसे स्वर्ग मिलेगा; परिवार की व्यवस्था मे 
विध्त न आने देने के लिये स्त्री को भी कहा गया कि सब प्रकार से पति 
को ही परमेश्दर माते, उसके लिये आाण दे दे, उसके मरने पर सती 
हो जाय । पुरुष आपस' में एक दूसरे को स्त्री के लिये मार-काट और 
क्षयड़ा न करे, इसलिये निश्चय किया कि दूसरे की औरत पर दिगाह 
डालता पाप है...... रा 

“तो ग्रह सब नियम तो पुरुषों से अपने स्वार्थ के लिये बनाये हैं ।'' 
विश्ञालाक्षी देवी उत्साह ते गन केची कर बोलीं, और अब भी थे 
अपना राज कायम रखना चाहते है ।' 

“पुरुष जाद़े क्यों न ?” अपनी कुर्सी पर आगे खिसक वारएमिक से 


स्त्रियों की स्वतत्नता और समान अधिकार | १०१ 


कहा, कोई अपना अधिकार और शक्ति अपने हाथ से क्यो जाने दे ? 
परन्तु मजा सो' यहु है कि स्वयं स्विया ही इस सामाजिक व्यवस्था की, 
जिसमे स्त्री' की गुलामी और उसका पुरुप पर निर्भर रहना अनिवार्य हैं, 
मजबूत बवाये रखने का प्रयत्न करती है 

श्रीमती बेबसी में अपनी दोनों हथेलिया दिखाती हुई बोल पंडी-- 
“वाह साहेब, ह्वियां भला अपनी गुलामी क्‍यों चाहेंगी ” यह तो पृरुणों 
की जबरवल्ती है, क्यों /! उन्होंने विशालाक्षी देवी की और श्षमर्थन 
की आजा से देखकर पूछा ! 

विशालाक्षी ते इनके इस अश्म की उपेक्षा कर दार्शतिक से अपने 
पक्ष के समर्थर में नई बात सुन पाने को आशा से पूछा -- “इस व्यवस्था 
मे आपका मतलब ?! 

“बह्दी विवाह की व्यवस्था ।” दार्शनिक ते कुछ सहमते हुये उत्तर 
दिया । दार्शनिक की इस बात से दोनों ही पक्ष के लोग विस्मित रह 
सय । श्रीमान के सहायक ने बितृष्णा स कहा, आपका मतलब है 
विवाह ही नहीं होना चाहिये ? वाह साहब, वाह ! खूब कहां आपने ! 
तो फिर सृष्टि लगेगी कैसे 2 

दार्शनिक की मूर्खता पर थोड़ा-सा मुस्कशकर श्रीमती की भारी भर- 
कम पहेली सिर से खिलकते हुए साड़ी के आचल को फिर से सम्भालकर 
बली--- यह भी कही हो सकता है ?”' 

दार्शनिक की बात गायद यों ही उड़ जाती परन्तु विधासाक्षी देवी 
ते पुछ लिया[--- क्यों स्पहव, विवाह ते हो तो फिर हो क्या ?” 

हलिहासन्न बीच में कूक पड़े-- “विवाह होता क्या है १! 

अीमती जो की सहेली ने अपने भारी शरीर को हिल्ला, विस्मय सूचक 
सकेत से नेत्र घुमाकर पछा--- विवाह क्या होता है ?“"विवाह तो होता 
है “जैसे कि विवाह होता है 'सब जानते है' "विवाह क्या होता है 7 

दार्शनिक ने हंसी वश करने + लिए सिगरेट थासे हाथ होठों के 
सामने कर लिया! । हंसी का खासी में बदल कर इतिहासज्ञ ते कह्ा-- हा 
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विवाह तो होता ही है परण्तु उसका तात्पर्य है घर बसाना । घर बसाया 
जाता है, जीवन के साधनों का संजय करते के लिये । मनुष्य जितना उप- 
योग से लाता है उतना ही उत्पन्न नहीं करता, उससे कही अधिक उत्पन्न 
करता है| इन संचित साधनों को अपनी सन्तान को सौंए देते का अस्मान 
रखता है। इन संचित साधनों का उत्तराधिकारी होतह है पूछण संतान | 
परिवार में जो पुरुष संताव प्रेदः होते हूँ ने परिवार के उत्तराग्रिकारी 
और उ््ते षन्ाने वाले होते हैं और स्त्री संतानें' दूसरों के परिवार चलाने 
के लिये दे दी जाती है। वंश के क्रम को आगे जारी रखने के लिये यहु 
सत्तराधिकारी पुरुष संतान एक 'स्त्री' लाता है ताकि बह्र अपने भागे 
और संत्तान पैदा करे जो बंश को चलाये । क्यों साहब, टीक कहा 7! 
हतिहासश्न ने पूछा | 

“हां दो। फिर क्या हुआ ?” श्रीमती की सहेली ने हाथ हिलाकर 
उत्तर दिया । विशालाक्षी देवी चुफ्चाप तन्मयता से देखती रही भारों 
प्रत्येक्ष शब्द को पकडते' जाना चाहती हैं । 

“होगा यह” बहुत शान्ति से इतिहासज्ञ ते उसर दिया, “पुरुष ही 
परिवार का सूल दण्ड था प्रधान व्यक्ति होगा और शेष वस्तुमे उसकी 
सहायक होंगी । हमारे मौजूदा समाज में जीवन का आधार है सम्पत्ति ! 

“या कह दीजिये, पैदावार के साथत । संक्षेप में आप उसे पूंजी भी कह 
सकते हैं। इस पूंजी या सम्पत्ति की पैदावार और वियंत्रणः समाज में 
व्यक्तिगत रूप मे और वंश के क्रम से होता है और उसका मूल दण्ड पुरुष 
है, स्त्री आवश्यक होकर बाहर मे आती है । जिस समाज में पूजी और 
सम्पत्ति की मिल्कियत व्यक्तिबत रूप में और विरासत से होगी ब्रा 
प्राधान्य पुरुष का होगा या नही ?' 

श्रीमात के सहायक को जैसे तीचे से कुछ का८ गया। उछल' कर 
बोलै--- बाह साहब, आप इसमें समाजवाद क्यों धुसेड़ते हैं?” 

“समाजवाद का असंग यो आता है” -इतिहासक् ने भी उसी कड- 
बाहुट से इसर दिया' "कि समाज में ण्रीवल का क्रम और भाधार 
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व्यक्तिगत बनाये रखने से यहु आवश्यक्र हो जाता है कि अत्येक मनुष्य 
समाज में स्वीकृत कालुना के अतुसार किसी ने किसी व्यक्ति का उत्तरा- 
घिकारी होकर जन्म ले । इस लशिवम की परवाह किये बिना जो संच्तान 
पेदा हो जाती है वह समाज में किसी अधिकार का बाबा तहीं कर सकती 
समाज उस बन्ताव का कोई स्थान स्वीकार नहीं करता । वियाह के रूप 
में ऐसा नियभ बताया गया कि प्रत्येक सत्तान के लिर्वाह का उपाय उसके 
जन्म से पहने ही तैयार रह और साधनड़ीन लोग पैदा होकर जीवन-निर्वाह 
के साधतों के लिये बलबा और झगड़ा न करे । विशहु, संदाचार और 
पतिश्नत धर्म के हृप में स्व्री-पुरुष के परस्पर सम्बन्ध के चारों ओर चाहें 
जितया' भी धर्म लपैदा जाय उसके मूल में हैँ एक ही बात, मनुष्य के लिए 
जीवन-निर्वाह के उपायों की व्यवस्था करता, रोटी का प्रजन्ध करवा और 


मवुध्य की सन्तानोत्यत्ति को सीमा में रखना 
श्रीमात के मित्र ने इतिहाशश की बात काष्ट दी-- अरे जाप लोग 


चाहे जो कहिये प्रसत यह तो मावता पढ़ेगा कि हमारे बुछुर्गों ने बुद्धिमानी' 
की, चाहे धर्म का ही रूप दिया हो । यदि ऐसा न होता ती मसुष्य-समाज 
का जीवन असम्भव हो जाता !” 

इंविहासज् दोक दिये जाने से उत्तेजित हो गये--- आप बात बिना 
मूने ही जवाब दे देते है “''पहुले धुन तो लीजिये ! प्रश्न यह नही कि 
हमारे बुजुर्गों ते बुद्धिमानी की या नहीं । मान लिया, मे बडे दुद्धिमान थे । 
सवान तो यह है कि हमें क्या करना है? जीवन-भिरदोह के जिए ब्याह 
और उत्तराधिकारी द्वारा खाच्दानी सम्पत्ति बना, व्यक्ति के द्वितों के अनु- 
सार उन्हें व्यक्ति के नियंत्रण/ में रबकर समाज ने व्यवस्था को जो प्रणाली 
तब कायम की थीं, वहु अत कारबर नही हो रही। । 

हाथ का अंगुठा दांत मे काटने हुये श्रीमाल ने प्रण्नात्यक भाव से इति- 
हासज्न की ओर देखा । इतिहासन्न ने दोनों हाथ फैला कर उत्तर दिया--- 
#आप देखते है इस समय' ८5 फीसदो व्यक्तिणे के पास जीवन-निर्दाह के 
साधन नहीं रहे । वे पैदावार पर व्यक्तिगत स्वामित्व की प्रथा के कारण 
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फकिलबिला रहे हैं । विवाह व्यक्तिगत या पारिवारिक रूप से जीवत-निर्वाहू 
के उपायो को पैदा अरते बाली व्यदश्थां की रक्षा करते का साधव था 
सी बहु व्यवस्था तो अब रही नहीं ! 

श्रीभान ने आर्सक से आंखें फैला कर इतिक्रासज्ञ की जोर देखा मानो 
पृछ रहे हों, शो कैसे ? 

देखिये न, पैदावार के साधनों को भशीना का रूप देकर पंदावार का 
तरीका' बदल गया है। इस दंग में हजारों आदमी एक साथ पैदावार 
करते है और बढ़ पैदावार हआरों जाखों के काम आती है, तो पेदाबार 
वा व्यक्तिगत और पररिवारिक स्वामित्व कैसे बल सकता हैं । बहू व्यव- 
ल्‍था पेदादार के फल को पैदाबार के काम में परिक्षम करने वालों को नहीं 
प्रॉटिती । इस पैदावार को थोड़े से है लोग क्षपट लेते हैं । जरूरत है कि 
पैदावार के ढंग मे हुए परिवर्मनों के अनुसार ही बंदवारे का ढंग भी 
तिश्वित किया जाये । 

दार्शनिक इतिहासश की होक कर बोल-- समाज के जोवन-निर्वाह 
के लिये आवश्यक पदाथों की उत्पति के तरीके मे समाजवाद अए गया 
है, सब झंझट पैदा होता हैं उसे स्वीकार न करने थें* "7 

विशालाक्षी देवी ने दार्शनिक से पृछ लिया-- 

“तो इससे स्ियों की स्थिति का बया भतसब ? 

इतिहासज्ञ ने कुछ निश्त्साह से प्रश्न हारा उत्तर दिप्रा--- छिियो 
की स्थिति का कया मतलब ? वया स्थिया समाज का अग सही ? जब 
समाज वैधक्तिक और पारिवारिक सम्पत्ति की प्रणाली या पूंजीवाद पर 
चल्ेया तो! स्‍त्री को भी सजबूरत इस व्यवस्था को चलने का साधत बच 
कर रहना पड़ेगा । जैसे समाज की आरम्भ की अवस्था में मनुष्य जब यह 
खेती करना नहीं जानता था, एक पशु पर अपने जीवत-निर्वाह के साधन 
लादे फिरता था, उती प्रकार व्यक्तिवाद या पूंजीवाद में परिवार का 
स्वामी पृरुष स्त्री पर अपनी गुहस्थी लाद कर निर्वाह करता है'*-। 
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श्रीमान के सहायक तालो वजा कर हंस दिए --स्थी आदिर पशु 
ही बनी ने ? 

श्रीमती जी ने क्रोध से मुख फेर लिया ओर उनकी भारी भरकय 
सहेली ने क्रोध में प्रत्युत्तर दिया-- पशु तो पुरुष हैं ।” 

अपनी व्याख्या के लिये दित्रयों से कृतज्ञता पाकर इतिहासज्ञ ने 
विशालाक्षी देवी की और देखा । वे क्रोध न दिखा बात को समझने का 
यत्न कर रही थीं-- तो फिर “१?” इन्होने प्रश्त किया । 

(तो फिर यह कि व्यक्तिवांद और पंजीवाद की प्रथा हुट जाने पर 
ही स्त्री परवशता के बच्धन से मुक्त तथा आत्मनिर्भर हो सकेगी। उस 
व्यवस्था में पुरुषों की तरह स्त्रियों को भी जीविका का अवसर होगा !* 
विशालाक्षी देवी अपने बद्गए को जोर के दवा अधमुंदी आंखों से रत्री की 
स्वतंत्ता की कल्पना का सूख लेती रह गई । शायद उन्‍हें दिखाई दे रहा 
था, अपनी छोटी सी छतरी को हिलाती हुई बे द्रतगति से किसी दफ्तर 
की ओर चली जा रही हैं जहाँ वे बडे साहब की कुर्सी पर जा बैठेंगी । 
धर की सफाई और बच्चों के रोने की उन्हें कोई चिस्ता न होगी ।! 

श्रीमान के मित्र ने विशालाक्षी का सुख स्वप्न भंग्र कर दिया । ने 
यूछ बैठे, “क्यों साहब, आप परिवार को हो समाप्त कर देना चाहते हैं। 
यानी सर्ववाश हो जाय। परिवार न रहेगा तो रहेण क्या ?*. 

दार्शनिक की सहायता के लिये इतिहासज्ञ बोल्े-- परिवार का 
नाश कर देने के लिये कौन कहता है ?' “कहना वो यह है कि आज आप 
के देश शौर समाज में दस-पांच परिवार जीवन के सब साधन समेट वैंठे 
है और शेष करोड़ो परिवार साधनहीत हो मोहताज बन रहे हैं, इसके 
स्थान पर पेदावार के साधनों को समाज के सब परिवारों की वशी 
सम्पत्ति बना दीजिये ! थानी आ्थिक दृष्टि से सम्पूर्ण समाज एक परि- 
वार हो और स्त्री पुरुष सच्तान' की दृष्टि से अपते परिवारों को आप जैसे 
चाहें बनाये रहें प 


दार्शनिक अपनी बात स्वयं ही कहना भाहुते थे इसलिये बोले--- 
है । 
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“'सर्बनाश तो साहब अब हो रहा है। परिवार तो आपने बना रखे हैं 
परन्तु उत्तराधिकार या विरासत के रूप में निर्वाह के साधन उनके पास 
कहां हैं |” 

“समाज मे तो सब कुछ है और जितना है उससे बहुत अधिक हो 
सकता है तो फिर व्यक्ति को साधनहीन परिवार की हृण्डिया से बंद रख 
कर उसका दम घोटने से लाभ ? 

सब को चुप होते देख श्रीमती जो ने सुस्करा कर प्रश्न किया-- 
#अजी परिवार नहीं होगा तो बच्चों को पालेगा कौन ?” और श्रीमान' 
के मित्र भाभी की बात में संशोधन करने के अधिकार से हंसकर बोल 
उठे, “बच्चे होंगे कहा से ?” 

इस असुविधाजनक प्रश्न का उत्तर दिया इतिहासज्ञ ने--“जब 
स्त्रियां होंगी और पुरुष होंगे तो बच्चे तो हो ही जायंगे परन्तु वे बच्चे 
माँ-बाप के अपराध का दंड नहीं बनेंगे ! सा-बाप की साधनहीनता के 
कारण कुंचले नहीं जाय॑ंगे। वे संपूर्ण समाज-परिवार की संतान होगे और 
उन बच्चों के लिये समाज की शक्ति में जो कुछ संभव होगा, किया 
जाथगा"***** हा 

इतिहासज्ञन उत्साह और अविश से व्याख्यान के ढग से बोलते लगे 
थे। बात कहां से कहां पहुँच गई है, उससे वृमेंस लीग के प्रस्तावों का' 
कोई सम्बन्ध न था, यह देख विशालाक्षी देवी बोली--- प्रश्न तो है कि 
भारत के मौजूदा समाज मे स्त्रियों पर अन्याय न हो, उन्हें पुरुषों के समान 
अधिकार हो | 

दार्शनिक ने होठों से सिगरेट हटा कर उत्तर दिया--'यहू हो नहीं 
सकता ।”' 

श्रीमती जी की सहेली रूठ कर बोली--हो कैसे नहीं सकता; 
विलायत में ऐसा हो होता है ।' 

“कैसे कहती हैं आप विलायत में ऐसा ही होता है ?” दार्शनिक ने 
जानकार की मुद्रा के स्वर से पूछा । 
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“बाह, सब कहते हैं; वहां स्त्रियां पुरुषों की दास थोडे ही है। वे 
सब काम करतो हैं ।' श्रीमतो की सहेली ने उत्तर दिया और अपने भारी 
शरीर को कुर्सी की पीठ पर निढाल छोड़, विजय की मुद्रा से निश्चिन्त हो 
गई। 

दार्शनिक तेज हो गये और बोले--“कहते होंगे जो जानते नहीं। 
स्त्रियों को भोड़ में जगह दे दी जाती है, या स्त्री का कोट पति उठा कर 
चलते हैं, इसलिये स्त्रियों को स्वतंत्र या उतका समा अधिकार समझ 
लिया जाय । क्षमा की जिये, हमने देखा है, बहुत से मेम और साहब लोग 
अपने कुत्तों को गोद में उठा कर चलते हैं, कुसे को मोटर मे बराबर की 
सीट पर तो सभ्नी बैठा लेते हैं। इससे क्या उसके कुत्ते स्वत्तत्र समझे 
जायेंगे ?” 

श्रीमती जी की सहेली विरोध प्रदर्शन के लिये फुंकार उठी -- हमारा 
पर्स कहाँ गया + मानों अब किसी भी हालत में वे बैठ तहीं सकेंगी। 
श्रीमान और उनके साथी इतने प्रसन्न हो रहे थे कि किसी भी प्रकार 
सभा भंग कर देना उन्हें मंजूर न था। ऊचे स्वर में उन्होंने आग्रह किया, 
“अजी बैठिए, अजो बैठिए, अभो तो रंग जमा हैं और देखिये पानी कितनी 
जोर से पढ रहा है ।” सब लोगों ने अनुरोध किया । 

दार्शनिक कोलाहुल की चिन्ता न कर कहते चले गये---/हंगलेंड में 
स्वियों को स्वतन्तता और समान अधिकार नहीं है। पुदषों के बराबर 
मेहनत करके भी उन्हे पुरुषों के बराबर मजदूरी नही मिल सकती | 
बोसियों पेशे हैं, जिनमे उन्हें काम करने का अवसर नहीं । सम्पत्ति की 
वे उत्तराधिकारी नहीं हो सकती। बंश पुरुष के ही नाम से चलता है, 
स्त्री के ताम से नहीं। माना कुछ स्त्रियां ब्याह न करके स्वतत्त्र रोजी 
चलाती हैं परन्तु ऐसी स्त्रियों को सदा ही बुढापे का भय सताता रहता है 
कि जब हाथ पैर नहीं चलेंगे तब क्या होगा 7 अपनी इच्छा से संतान की 
माता बनने का अवसर या अधिकार उन्हें मही''" इस बात से कोई 
इंकार नहीं कर सकता कि संतानोत्पत्ति स्त्री-पुरुषों का एक बहुत बड़ा' 
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काम और अधिकार है । पुरुषों की सम्पत्ति बने बिता यह अधिकार इंग- 
लैंड की स्लियों को भी नहीं और बदि कोई स्त्री ऐसा साहस करे भी त्तों 
संतान के बोझ को सम्भागेगी ? खास कर प्रसव के समय से पहले और 
बाद में तीन चार मास उसकी जिम्भेवारी कौन लेगा * इतनी स्वतंत्रता 
उन्‍हें जरूर है कि वे तलाक दे सकती हैं। यह कौन बड़ी स्वतंत्रता है। 
इस पृष्ठ" की मासिक से समझा दूसरे को समझ लिया। समस्या को 
व्यक्तिगत रूप में देखने से काम नहीं, चलता उसे साम्राणिक रूप से ही 
देखना चाहिये । 

इस संकोच के प्रसंग को भी दार्शनिक ऐसी तेजी से कह गये कि 
देवियों को नाक-भौंह चढ़ाने का अवसर न मिला! । 

विशालाक्षी देवी ने पुछा--/क्या समाजवाद सें स्थिियों की यह सब 
कंठिनाइयां दूर हो जायेंगी ?' 

“मनिसंदेह !” तपाक से दार्शनिक ते उत्तर दिया, “स्त्री जिस परिवार 
का अंग होती है, वह परिवार सत्री को सब कठिनाइयों में सहयोग' देता 
है या नहीं ? उन्हें झेलता है या नहीं ? इसी प्रकार स्त्री जब समाज- 
परिवार का अंग होगी और समाज को नई संतान' के रूप में अपनी रक्षा 
करनी होगी, समाज सब कुछ झेलेग ही । अच्दर इतना है, आज स्त्री 
आर्थिक छूप से एक व्यक्ति पर निर्भर रहते को मजबूर है, आर्थिक रूप 
से उप्की स्वतस्त्र या व्यक्तिगत हैसियत नहीं है। समाजवाद मे स्त्री की 
आधिक स्थिति पुरुष के सामने ही व्यक्तियत रूप से स्वतस्त होगी और 
सामाजिक रूप से वह पुरुष के समान ही समाज पर निर्भर करेगी!” 

“ब्यों साहब, समाजवाद में तो स्त्रियां सामाजिक सम्पत्ति होंगी 
ने ?” श्रीमान के सहायक ने संकेतपूर्ण मुस्कराहुट से होंठ काठते हुए 
पूछा-- “स्थियों के लिये तो और भी प्रुसीबत है, कडाही से उछलीं, भट्टी 
में गईं ?” 

विशालाक्षी देवी जी ने चोॉक कर उनकी ओर देखा । इतिहासश 
अपने विचारों का प्रभाव इन देवी जी पर पड़ते देख कर संतुष्ठ हो रहे 
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थे, उनके यो चौकमे से वे घवराये । तुरत्त बोल उठे--समाजवाद स्त्री 
को स्वतंत्र व्यक्ति मानता है, सम्पत्ति नहों | इसलिये बह न तो व्यक्तिगत 
सम्पत्ति जा पकेगी ने सामाजिक |! 

अओमाद अपनी सब उदारता का फल यो नदी मे बहा जाता देख 
संकीच से बोले, यर बोले अपने मतलब की हीं बात । उन्होंने कहा--- 
“देखिये आपने कहा था न कि समाज के लिये आवश्यक पैदाचार के काम 
में पुदष्त अधिक काम कर सकता है।'''तो क्या समाजवाद में यहु बात 
न' रहेगी ?' 

ऐसी लाजवाब बात कह देने के भरोसे अभी अपनी गर्दन ऊंची भो 
न कर याये थे कि दार्शनिक ने तड़ाक उत्तर दिया-- केवल शारीरिक 
शक्ति का ऐसा महत्व समाज की आरम्भिक अवस्था मे ही था। यह मशीन 
का युंग है पुरजा छुमाकर इंजन को स्त्री-पुरुष की ताकत समान गति से 
चला सकते हैं। मशोतगत के हाथ से चलने पर कम नहीं हो जागगी। 
उत्पादत के कार्य में स्ती-पुदय की शारीरिक शक्ति के भेद को मशीन ते 
प्राय: दूर कर दिया है ! रूस भें स्त्रियां कया नही कर रहीं ? और फिर यदि 
परिश्रम के काम मे स्त्री कही पुरुष से पोव हो भी गई तो सन्‍्तान प्रसव का 
जो काम्त समाज के लिये वह करती है उसे भी दो नहीं भुला दिया जा 
सकता ? सामाजिक हृष्टि से उसके कार्य का महत्व किसी श्रम से कम 
नहीं |! 

श्रीमान के सहायक ने सिर हिल्लाकर प्रध्व किया-- आप चाहते हैं 
भारत भी रूस हो जाय ?” और फिर सब लोगो की ओर हाथ फैलाकर 
कहा, “साहब, यह चाहते हैं रूस की सभ्यता ("जिसमें शादी-ब्याह कुछ 
न्‌ हो | 'जो घाहे जिसकी कमर में बाहु डालकर चल दे ।' 

श्रीमत्तीजी और उन्तते अधिक उनको भारी भरकम सहेली वो सक्पका 
गयी, मानों किसी की जांह उनकी कमर पर आया ही चाहती है। दोनों 
हाय मलते हुए श्रीमती जी की सहेली ने कहा--- हाथ, राम | और 
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श्रीमती जी गाल पर उंगली रख आशंका के दार्शनिक की ओर देखने 
ज्षगी 

इतिहासज्ञ ने अपने स्वर को छूब ऊंचा कर कुर्सी की बांह पर घसा' 
मारते हुए कहा--- बिलकुल गलत कहते हैं आप ) रूस में ब्याह रजिस्ट्री 
से होता है । आपको शायद मालुम वहीं कि रूस भर में कोई वेश्या नही । 
कोई स्त्री लाइसेंस लेकर वेश्यावृत्ति नहीं कर सकतो ।”” 

क्षीमात जी के सहायक और भो ऊचे स्वर में बोले--- “अरे वहा 
लाइसेंस की जरूरत ? वहां तो सभी वेसी ही हैं ।”' 

“हाथ हाथ, गाज पडे ऐसी सभ्यता पर ।” श्रीमतोजी ने हाथ की 
उशलियां छिटकाकर कहा । 

दार्शनिक ने आगे बढकर पूछा---वेश्या' से आपका मतलब ?” 

श्रीमान जी के मित्र बिगड उठे, बोले---“जएप तो दूध पीते बच्चे हैं 
न ? अभी आप पूछ रहे थे ब्याहू का मतलब ? आप पृछ्त रहे है, वेश्या 
का मतलब 7 

चारों ओर विदुप की हंसी की कुछ परवाह न कर दार्शनिक स्वयं 
ही बताते लगे--- विश्या कहते हैं उसे, जो अपना पेट भरने के ब्िये 
भपना शरीर बेचे | ऐसा करने को स्त्री तभी विवश होती है जब जीवन- 
रक्षा का कोई दूसरा उपाय उसके पास ने हो। मानते हैं आप 2”! 

“जी''*” धमकी के स्वर में श्रीमान के मित्र ने हाथ की मुटूठी से 
ठोड़ी को सहारा देकर स्वीकार किया 

अपनी बात मनवा लेने के संतोष में पी: सोफा से संटा कर दार्शनिक 
बोले--- तो जनाब, रूस की समाजवादी सरकार इस बात के लिये 
जिम्मेदार है कि देश भर मे कोई भी पुरुष या स्त्री काम करने की इच्छा' 
होने पर बेरोजगार नहीं रह सकते इसलिये वहाँ किसी भी स्त्री, को 
जिन्दगी को जरूरियात पुरी करने के लिये अपना शरीर किराये पर घढ़ाने 
की जरूरत नही हो सकती । किसी भी रूप में स्त्री पुरुष का लोहा मानने 
के लिये मजबूर नहीं हो सकती । ऐसी अवस्था में स्त्री जो कुछ करेगी या 
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तो प्रेम के कारण था अपने निजी संतोष के लियें करेगी और उसके लिये 
जिम्सेवार होगी ।' 

विशालाक्षी देवी बहुत देर से चुपचाप तन्मयतां से सुन रही थी। 
सतोष सूचक एक लम्बी हैं! उनके मुख से निकल गई। तब उन्होने 
अचकचा कर देखा कि किसी से यह बात भाष तो नहीं ली । 

श्रीमाव के मित्र झुझला उठे---'वाह साहब, स़ूब रही'''स्थ्रिया 
घटे-घंटे भर में प्रेमी बदलती फिरें |! 

उत्तर देने के लिये दार्शनिक अपवा मुंह खोल सके कि श्रीमती ने 
दोनों हाथ मलकर कहा--'हाय-हाय; आग लगे ऐसे प्रेम को !” विशा- 
लाक्षी देवी विस्मय की विमूढ़ता में दार्शनिक के उत्तर की आशा भें उनकी 
ओर देखने लगी । 

बार्शनिक ने अच्तिम दाव लगा' देसे वाले जुआरो की बेपरवाही से 
कहा--- यदि स्त्री किसी को धोखा न देकर अपने हृदय की तृप्ति के लिये 
घण्टे भर प्रेम करना चाहती हैं तो वह कुलटा है और यदि बहू अपने 
जीवन और अपने सन्तान के जीवन-निर्वाह का कोई दूसरा उपाय न 
देख, या समाज के भय से अपना शरीर जत्म भर किसी पुरुष की आव- 
श्यकता पूर्ति के लिए दे देती है तो वहू सती है ?'"“आप उस लड़की को 
क्या कहेंगे जो एक पुरुष को जाने पहचाने बिला, उसे सौंप दी जाने पर 
भय से या दूरदर्शिता से आंसू बहाती चल देती है ? क्या अठारह-बीस 
बरस की लड़की जावती नहीं कि उसे पत्नी किस प्रयोजन से बनाया जा 
रहा है ? लडकी जातती है मा-बाप आयु भर उसके जीवन निर्वाह को 
प्रबन्ध नहीं कर सकते । वह यह भी जानती है कि किसी की संपत्ति उसे 
बना दिया जा रहा है और यदि बहू उस पुरुष के अलावा किसी दूसरे की 
ओर आंख उठाती हैं तो वह निराश्षय हो जायगी। फटी फूती की तरह 
उसे कबाड़ के ढेर १९ फेक दिया जायगा। इस भय से जिस तरह का 
जीवन वह व्यतीत करतो है, उसकी महिमा भाई जाती है, उसे साध्वी 
पतिद्रता और झती कहकर पुद्रण पुजा करते हैँ ताकि शेष स्तिया भी इस 
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प्रकार के सम्मान के लोभ में पुरुषों को गुलामी को चुपचाप निभायें और 
बह स्त्री जो अपने हृदय के प्रेम या आकर्षण के प्रति ईमानदार रहकर 
किसी पुरुष को चाहती है--कुलटा है, व्यिचारिणी है । मजा यह है कि 
ऐसी स्त्रियां, जो पुरुषों की गुलामी से छुटते का दम भरती हूँ, पूर्णव: 
एक ही पुरुष की संपत्ति बनकर साथ्वी और पतिन्नता कहलाने मे क्पता 
सम्भान समझती है 

सब लोग दार्शनिक की इस आवेगमय व्याज्या को स्वब्ध होकर सुने 
जा रहे पे । श्रीमती की सहेली में शायद समझा कि स्वतन्बता और 
समानता का दावा करने वाली स्थ्ियों की पतिप्ररायणता पर हमत्ा हो 
रहा हैं और सब कुछ सह लेना शायद उसके लिए सम्भव होता परल्तु 
स्‍त्री के शरीर पर पति के एक छत्र अधिकार के प्रति शंका की बात सहन 
करना उतके लिए सम्भव ने था । शरोर को सम्पूर्ण शक्ति से हिलाकर वे 
७95 बड़ी हुई और बिगड़ कर बोलीं-- हाँ पुरुष स्वयं बड़े अच्छे होते है 
ने ?''बडे सच्चरित्र होते हैं न ?” उन्हें क्रोध में तकल्लुफ से घर जाने 
की अनुभति ले लेने का भी ध्यान ने रहा । वे अपने ड्राइवर को पुकारती 
हुई दरवाजे की ओर बढ़ चली । 

इतिहासक्ष बहस में उतार आ गया! देख बोले--''आप जानते है, 
तलाक सब देशों से कम रूस में होते है। पौन' रोग वहां सब देशों से कम 
हैं। समाजवाद कायम होने से पहले यह राग सब देशों से अधिक ये । यह 
दोनों बातें किसी भी समाज के यौन माचार को सइसे बड़ी कंसोदी हो 
भ्रकतों है | 

बहुस आवश्यकता से अधिक हो चुकी थी । अवसर देख दूसरे लोग 
भी उठ खड़े हुए । बहस से यदि अभी तक कोई भका नहीं था तो वे थे 
दार्शनिक औौर इतिहास । कुछ अधिक सुन पाते की इच्छा शेष थी तो 
केवज़ विशालाक्षी के जिन्नायु नेत्रों में । उनकी ओोर देख, किसी दुसरे 
के सुनने न सुतने की उपेक्षा कर दार्शलिक ते कहा-- सच बात तो यहू 
कि स्वियां स्‍लतंत्रता नहीं चाहती । स्वत्तत्तता लेने से सिर यश आ जाता 


स्त्रियों की स्वतभता और समाव अधिकार | ११९३ 


है उत्तरदायित्व, दूसरे का भरोया करते का अवसर नहीं रहता । स्त्रिया 
भारत के लिबरल कहलाने वाले राजमेतिक दल की भांति हैं जो अंग्रेजो 
हें स्वतन्त्रता, जिम्मेदारी और स्वराज्य नहीं भागते, मांगते हैं केवल 
सहूलियतें। इसी प्रकार भारत की स्त्रियां भी स्वतन्व॒ता और जिस्मेवारी 
नट्टीं चाहतो । चाहती हैं केवल रियायतें और सहुलियतें ।” 

इस लॉछना का कोई उत्तर विशालाकी देवी ने न दिया । सभी लोग 
छठ खड़े हुए थे इसलिये उत्तर-प्रत्युतर के लिये अवसर भी से था। संकु- 
चित से स्वर में उन्होंने दार्शनिक और इतिहासज्ञ से पृछा-- आप लोगों 
को फुर्तत और सुविधा हो तो कभी हुमारे यहा आइये ने ! 

हां जब कहिये'''**'!** उत्साह से दार्शनिक कहने जा रहे थे कि तन 
के बगल में एक गुप्ती घूंसा मारकर बतिहासश्ञ ने उत्तर देने की जिस्मे- 
बारी धपने हाथ ले ली और बोले-- देखिये, संध्यर को अकसर बहुत 
जगह मिलना-जुलमा रहता है । पहले से भाक्षुम रहने से किसी दिल हो 
सकता है रा 

“सो फिर अगले शुक्रवार की संध्या पांच बजे चाय आप हमारे यहां 
ही पीजिये, आप भी आइये ।” दार्शनिक की ओर भी देखते हुए उन्होंने 
कहां | फिर कोई गलती ने हो जाग, इस भ्रय से दार्शनिक केवल सिर 
हिलाकर रह गये | 

दार्शनिक ते निमन्‍्वण स्वीकार कर अपने बसेरे पर लौटते हुए इति- 
हासज्ञ को ढांटा-- पोंगे हो जी तुम ! एसे भुक्खड़ो की तरह कही निर्म- 
शरण स्वीकार किये जाते हैं ।'' बेटा, ऐसे भूजे बनोंगे तो कोई दरवाजे 
पर भी फटकने नहीं देगा ! रोब रखा जाता है हमेशा ! चार दफे' व 
“जज न जे करके तब ह्ठां ध55**«+*९५ समझे [/ 


॥ 


मंगवान के कारिन्दे 


चवकर-बलब के दार्शनिक एक अजीब मुसीबत में फंस गये । मुसीबत 
भी ऐसी कि उसकी कल्पना भी ते थी | उस पर उस मुसीबत के लिये दोष 
भी किसे दिया जाय ! यहु भी कहा जा क्षकता है कि दार्शनिक को चाहिये 
था कि उन्हें मुसीबत में फंसे वालों का धन्यचाद देते; ठोक उसी तरहु 
जैसे कि तणे बलों के मुह से अकसर सुनते है--- 

आशिके नामुराद को लाजिम है ये दुआ करे, 

जिसने दिया है दर्द दिल, उसका खुदा भला करे ! 

दार्शनिक पर मुसीबत ढाने वालों के हृदय में उत्तके प्रति कल्याण की 
ही कामना थी । उस प्रेरणा का आधार हिंसा वही, अधिस! ही था । 

दार्शनिक की दर्द-दिल तो हुआ नही, हुआ दर्दे-सिर। यह भी विश्वास 
करना ही पड़ेगा कि दार्शनिक को दर्दे सिर देने वालों का भला छुदा ने 
अवश्य किया होगा । 

मामला यों हुआ कि दार्शनिक भद्रजनों के जिस मुहल्ले में अढ़ाई दप्या! 
भाहवार किरासे पर कोठी लेकर रहते हैं, उसमें भगवाव की इच्छा से 
संसार की भलाई और परोपकार करने की भावता प्रवल रूप से जाग 
उठी । संसार में फैलते दूख-दारिद्रध और कष्ठ का निवारण करने के लिये 
और फिर इस दुख मूल और नश्वर जगत से मुक्ति पाने के बाद, भगवान 
की कृपा से सतत सुख पाने के लिये सज्जनों ते श्रगवान को असच्च करने 
का निश्चय किया । भगवान के इन भक्तों ने जब यह समझ लिया कि 
संसार के सब दुखों का मूल भगवान को शुत्रा देना है तो उन्‍होंने भगवान 
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को हमरण फरने का प्रबन्ध किया ॥ भायोजन हुलमुल उत्साहद्वीन ढंग से 
नहों, विशेष उत्साह-पूर्ण तरीके से बड़े परिमाण में हुआ! । 

मोहल्ले के मंदिर में कीर्तव आरम्भ हो गधा । रात ग्यारह बजे तक 
कीर्तत चलना मामूली बात है । मंगलवार की संध्यर हनुमात जी के भोग 
के कीतन से और शत्तिवार की रात, अगले सुबह जल्दी उठने की कोई 
चिन्ता न द्वोने से, यदि शुभ कार्य मे रात का एक भी बज जाय तो साधा 
रण बात थी ; दार्शनिक जैसे सायारिक बुद्धि के दी-एक लोगों ने दवे स्वर 
में अपना संकट जताने का यत्न किया कि मोहल्ले मे कीर्तन के उत्साह 
के कारण नींद नहीं भा पाती और सुबह तड़के नौकरी की हब टी बजा 
सकता कठिन हो जाता है परन्तु संसार की भलाई के लिये कमर मंधें 
कीर्तनकारियों की जाल आँखें देख उन्हे चुप हो जाना पड़ा । प्रार्थना का 
परिणाम यह हुआ कि कीर्तन का स्वर पहले से भी ऊँचा हो गया । धड़ि- 
याल पहले की अपैक्षा अधिक समय और अधिक बल से पीठे जाने लगे 

कीतन मण्डली के कुछ व्यक्ति असाधारण छूप से धर्मप्राण ये । कीर्तन 
के कारण उनके कंठ भरवि रहते, उनीदी, आखे लाल रहती । इनकी 
आर्थिक और सामाजिक स्थिति की उपेक्षा करके, सत्संग के भवंत इसका 
सम्मान करते । दिन में बीसियो बार उन्हें 'जयरामजी' बोली जाती । 
जयरामजी की मात्रा के साथ ही इन सज्जनों का धर्मोत्साह बढ़ता जाता। 
इन उत्साही संज्जनों से कहां--- इतना बड़ा मुहल्ला हैं परन्तु क्या बात्त 
है कि सत्संग में मन्दिर भी पूरा नही भर पाता । सुहल्ले के प्रत्येक व्यक्ति 
को कौतेन के सत्संग सम्मिलित होता चाहिये 

कीर्तन सभा का महू निर्णय ले मुहल्ले की पंचायत जब दार्शनिक तक 
पहुँची तो उन्होंने उत्तर दिया--भगवाव को भर्वित भी क्या जबरन 
कराई जा सकती है 

एक सज्जन जिनके माप पर रविवार के दिच दफ्तर में साहक का 
सामना होने का भय न होने के कारण पर्याप्त चंदत पुता हुआ था, आगे 
बढ़कर घोले-- भ्रक्ति जबरन करवाने का क्या मतलब ? यदि किसी का 
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पड़ोसी गलत राह पर चलता हो तो क्या उसे ठीक राह पर नहीं लाना' 
चाहिये २ 

दार्शनिक को चारो ओर से घेर कर खड़े सज्जनों ने एक स्वर से 
कहा--- हां हां, क्यों नही ? ठीक तो है | एक पापी के बोझ से नाव डूब 
जाती है । भगवान की भक्ति मे जबरदस्ती कैसी ? बहु धो सबको करनी' 
ही चाहिये | उसमें तुम्हारा ही भला है ।” 

दार्शनिक ने चारो ओर खड़ी भीड़ के आतक से धीमे स्वर मे पृछा-- 
“पड़ित जी महाराज, उप्तमें क्या भला है 

इस विचित्र और अप्रत्याशित प्रश्त से चौक कर चन्दन-तिलकघारी 
सज्जन ने माथे पर अनेक त्योरियां डाल, उपस्थित जनता की सहानुभूति 
और सहायता अपनी ओर करने के लिये पुकारा--- तुम्हारा क्या लाभ 
है ? अरे जो सबका लाभ है सो तुम्हारा लाभ है जिस भगवात ने तुम्हे 
जीवन दिया, इस सृष्टि को बनाया और इनका पालन करता हैं, उस 
भगवान की भक्ति करने से लाभ नही''*'* २ कहावत है-- 

दुख में सब सुभिरत करे, सुख में करे न कोय । 

जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होय ।”' 

“भगवान को भुला देने के पाप ही से सब दुख होते है'*'।” दोनो 
बाह्टे फेला कर इन महाशय ने कहा । 

दार्शनिक ने पूछा--भगवात का स्मरण करते हैं तो दुख न होंगे ?* 

“तब दुख क्‍यों होंगे ? भगवान सर्वशक्तिमान है । अपने भक्‍तों के 
दूख वे सदा दूर करते हैं। वे बड़े दयालु हैं। माता, पिता, पुत्र, दोस्त, 
मित्र यह सब नाते झूठे है। भगवान ही एकमात्र सखा है ।” तिलकधारी 
भहोदय ने दार्शनिक को आश्वासन दिया । 

“भगवान सर्वशक्तिमान और दयालु है तो यह सब दुख-दारिद्रय, 
अकाल पड़ता, भूकम्प आ जाना, युद्ध में लाखों आदमियों का संहार अपनी 
शक्ित से वे क्‍यों नहीं रोकते ?” दार्शनिक पूछ बैठे । 
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एक सज्जन ने उत्तर दियां---महु सब तो हमारे ही पाप-कर्मों का 
फल है | लोग पाप न करे तो यह सब दुख क्यों हों ?”' 

दार्शनिक उपस्थित लोगों की सहुनशीलता से साहस पा कर बोले--- 
“अदि अपने कर्मों से ही सुख-दुख होता है तो भगवान का नाम रटते की 
अपेक्षा सुल्ध देने वाले काम ही क्‍यों न किये जांय ? सुख-दुख अपने ही किये 
का फल है तो भगवान करते क्या हैं ?” 

“झभगवान कर्मों का फल देते हैं ।' एक सज्जन ते उत्तर दिया । 

“फल देते है ?” दार्शनिक ने फिर पूछा । 

“जैया जब करनी अपनी है तो उसमें भगवान क्या देते हैं ? जब 
राई-रत्ती कर्म का ही फल मिलता है तो उसमे भगवान की दया का क्या 
सवाल ? और उनकी भवक्‍ति से लाभ क्या ? यदि भगवान की शविति करने 
से बित जोते खेत में फसल हो सके, पड़ता हुआ भगवान का नाम लेने से 
थम जाय, जरूम होने पर भगवान का नाम लेने से भर जाय तो दुनिया 
को भगवान की भक्ति का उपदेश देने का कष्ट आपको करना न पड़े । 
लोग दित भर भगवान की ही भवित किया करे |” 

दार्शनिक ने इतिहासश, कामरेड और दो कांग्रेसी मित्रों को आते 
देखा तो साहस से स्वर ऊंचा कर बोले-- आप कहते हैं, भगवान सर्वे- 
शक्ितिमान है, उनकी इच्छा पर संसार का बनना-बिगड़ना निर्भर करता 
है और तमाशा यह है कि भगवान की वकालत और सिफारिश करने आप 
आगे हैं। यदि भगवान को ऐसी जरूरत थी तो अपना संदेश वे स्वयं हमें 
भेज देते |” 

भोहल्ले के एक सज्जन ने चिढ़ कर उत्तर दिया--'ऐसी ही जरूरत 
भगवान को पड़ी है न तुम्हें संदेश भेजनें की ! भगवान को भूलोगे, खुद 
दुख भोगोंगे; नरक में जाओगे ।/” 

इतिहासश बहस का अखाड़ा देख कर कूद पडे---अजी साहब, 
क्षगवानत को जरूरत न सही, आपको तो थी ही बल्कि भगवान से अधिक 
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दया आपके ही हृदय में है कि भटकते को राह दिखाने तो जाये | भगवात 
तो इतना भी नहीं करते।” 

“करते कैसे नहीं ?” तिलकधारी सज्जन ने बीच में ही ठोका, “शुभ 
कार्य की प्रेरणा भगवान ही तो देते हैं ।'” 

सहायकों के आ जाने से दार्शनिक जोर से चहकने लगे--' शुभ कार्य 
की प्रेरणा भगवान देते हैं तो अशुभ कार्य की प्रेरणा कौत देता है महाराज ?! 

नविशंक भाव से सहाराज ने उत्तर दिया--“वहू भी भ्रगवान को ही 
लीला से पैदा होती है | वे तो लीलामय है, लीला करते हैं । देखो, दुष्ट 
दुर्योधन और रावण के पाप का दंड देने के लिये भगवाव के उनकी बुद्धि 
पहले हर ली ।'' 

“धन्य हो महाराज !” हाथ जोड इतिहासज्ञ बोले, “पहले बुद्धि हर 
कर मनुष्य से पाप करवाना और फिर उसे पाप का दंड देना! गह तो 
दया नही, घोर अन्याय है और यदि भगवान अपनी लीला के लिये अन्याय 
करके ही दिल बहलावा करना चाहे तो भाई, उनकी भवित किये से भी 
कुछ होने का नहीं ।/' 

इतिहासज्ञ के साथ आये कांग्रेसी महाशय ने हाथ उठा कर कहा--- 
“भगवान किसी के मन में पाप पैदा नहीं करते । यह तो पाप में डूबी 
मनुष्य की बुद्धि हैं, जो उसे पाप की ओर ले जाती है । भगवान की शक्ति 
से मनुष्य बल्कि पाप से बचा रहता है। भगवान की भक्ति का गही तो 
उद्देश्य है कि मनुष्य पाप से दूर रहे 

इस उत्तर से इतिहासञ्ञ का समाधान न हुआ । वे फिर पूछ बैठे--- 
“पाप को भगवान पैदा नहीं करते तो करता कौन है ? आख़िर सृष्टि के 
आरम्भ में जब किसी आदमी ने पहले-पहल पाप किया होगा तो ऐसा 
करने की प्रेरणा उसे कहां से हुई ?”” 

दार्शनिक ने प्रश्त किया--- दिलिये, भगवान की इच्छा बिना तो कुछ 
हो नहीं सकता । मनुष्य का मन और जात्मा भी तो भगवान के ही बनाये 
हुये हैं | इस मन में पाप की प्रेरणा होती है तो इसका कारण है कि भगवान 
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ते उसे बनाया ही ऐसा है । सब प्रेरणा भगवान की इच्छा से ही होती है । 
सर्वशक्तिमान भगवान चाहते तो मनुष्य के लिये ऐसा मन और जात्मा 
गढतें जिसमें पाप घुस न सकता । भगवान दयामय हैं तो उन्हें मनुष्य का 
मत आत्मा गढतें जिसमे पाप घुस ने सकता । भगवान दयाभय हैं तो उत्हें 
मनुष्य का मन आत्मा पाप प्रूफ' बनानी चाहिये थी | तब संसार दु.ख- 
क्लेश और हिसा पूर्ण क्यों होता १” 

कांग्रेसी महाशय ने कहा-- दिखिये, बुद्धि भी तो मनुष्य को भगवान 
ने ही दी है कि भले-बुरे को समझ सके । और मनुष्य को स्वतंत्र बनाया 
है कि अपना रास्ता चुन सके । 

दार्शनिक ने हाथ उठाकर कहा---- सुनिये, यदि मनुष्य की वृद्धि पाप 
स्वयं कर सकती है वो पुण्प भी स्वयं कर सकती है । यदि मनुष्य को सुख, 
दुख, सफलता अपने कर्मों के अनुसार होती है. तो भगवान की भक्ति का 
कुछ फायदा नहीं रह जाता, उनकी दुह्ाई देने से मतलब' ''?” 

कामरेड जब तक बोलने का अवसर न पा कमर पर हाथ रखे चुप 
खड़े थे, सहसा बीच में बोल उठे---अजी भगवान कोई हो भी, केवल 
ढकोसला है !” 

कामरेड की बात से विस्थित होकर तिलकधारी सज्जन क्रोध में 
बोले-- अरे मुह में कीड़े पड़ जायेंगे !” 

उनके साथी ते क्रोध की अपेक्षा दलील का सहारा लेकर बोले--- 
/बाह साहब, भगवान नहीं हैं तो इस संसार को, सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी को 
किसने बनाया ? तुम्हे किससे बनाया ?! 

इस सीधी चोट से कामरेड कुछ भी भयभीत न हुये, सीना तानकर 
घोले--/और फिर भगवान को किसने बनाया ?”' 

“बाहु, भगवान को भी कोई बनाता है ? इन महाशय ने प्रश्न 
द्वारा उत्तर दिया, “भगवान ही तो सबको बनाते हैं, उन्हें कौन बना 
सकता है ? भगवान स्वयं बने हैं और सदा से हैं ।” 

“आपने कह दिया, भगवान ही सबको बनाते हैं; सदा से हैं । काम- 
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रेड ने स्वर ऊंचा कर उत्तर दिया, “हम कहते हैं बह दुनिया भी सदा हें 
ही है और स्वर्य बवी है और जो कुछ करता है, मनुष्य करता है । ईश्वर 
को भी भनुष्य ने ही बनाया है |” 

फामरेड की इस बात पर विश्वास न कर आस-पास के सज्जनों ने 
अविश्वास से सिर हिला दिया । अवसर देख तिलकधारी सज्जन के सहायक 
बोले-- “ईश्वर को भनुष्य क्या बनायेगा ? मनुष्य का बनाया यहु सब खेल 
खोखला है। मनुष्य में द्विम्मत हो ती एक तिनका तो बना दे !” 

कामरेड इस मार्चजनिक अविश्वास और विरोध से भी दबे नहीं । 
उन्होंने हाथ का घूंसा कपर उठाकर कहा-- तिलका क्या बचा दे ? यहू 
सत्र फसले कौन बनाता है ? यह बड़ी-बड़ी सशीने कोल बनाता है, यह 
हवाई जहाज-रेडियों कौन बनाता है ? भरे परमेश्वर तो बताता है एक 
घोडे की ताकत फा जानवर और ममुष्य बनाता है लाख घोडे की ताकत 
का इंजन“! 

प्रष्न करने वाले सज्जन मे हाथ की उंगलियों की चौंच बता अपनी 
बात की बारीकी की ओर ध्याव आकर्षित करते हुए कहा--- सुनिये 
सुनिये, लाख घोड़े की ताकत की बात जाते दीजिये । मनुष्य को अपनी 
ताकत का इतना ही भरोसा है तो वहू मामूली सी भक्‍्खी या मच्छर तो 
पैदा करके दिखा दे?” 

दोनों हाथ उठाकर इतिहासज्ञ बोले--- जी हां बस ठीक है। भगवान 
का काम है मच्छर, मसखी, खटमल बनाता और मनुष्य का काम है इन्हें 
मारता 

तिलकधारी बीले--“भगवात की इज्छां बिना मनुष्य क्या कर 
सकता है ?' 

“तो फिर क्या भगवान यों मुर्गे लडा-लड़ा कर तमाशा देखा करते 
हैं ?” इतिहासज ने तर्जनी दिखाकर पुछा। तिलेकधारी ने निस्सकीच 
उत्तर दिया, “यह भगवान की लीला है, इसे मनुष्य नही जान सकता |” 

“आपका मतलब है” दार्शनिक ने पूछा, “जो कुछ मनुष्य जान नहीं 


झागवान के कारिनदे | १२१ 


सकता, कर नहीं सकता, उसे करने घाला भगवात हैं। इसका अर्थ हुआ 
कि सनुष्य का असामर्थ्य और उसका सज्ञात ही सयवान है और उसका 
विश्वाप भगवान है ६ 

हाथ चलाकर कामरेढ बोले-- जी इसका मतलब तो यही हुआ 
कि भगवात कुछ नहीं है ।” 

बहू भगवान हैं कैसे नहीं ” तिलकधारी सज्जन ने एक बार 
फिर क्रोध के स्वर से असंतोष प्रकट किया, “भगवान हैं नहीं तो खृष्टि 
के आरम्भ से भगवान अले कैसे गाते हैं ? सब दुनिया सदा भगवात को 
मातती चली आई। यह कहते हैं, भगवान हैं ही तहीं ! 

कोमरेड' बोले--- वाह, दुनियां के मानने से क्या होता है ? दुनिया 
तो धूत को भी मानती थाई है'''दुनिया तो जाने कितने तरह के भग- 
बानों को मानतों आई है ('''एसे मानने से' बया होता है !''' आदमी की 
अबल भी तो कोई चीज है ! 

“कितने तरह के भगवानों से क्या मतलब ?” दूसरे पड़ोसी ते कहा, 
उञ्गवान क्या कई तरह के होते हैं। भगवान तो एक हैं ।' 

“कैसे कह सकते हैं आप भगवान एक हैं ?” दार्शनिक ने टोका, 
“हिन्दुओं, मुसलमानों और ईसाइयों के भगवानों में भेद है। अफ्रीका के 
ज॑ंगलियों और कोल-भीलों के भगवान कुछ और ही ढंग के हैं । दूर क्या; 
यहीं देखिये, कोई भगवान कहते हैं, भेंस या बकरे को बलि दो तो हम 
प्रसन्न होंगे ! कोई भगवान कहते हैं, मच्छर, खटमल और पिस्सू मारोगे 
तो हम ताराज हो जायेंगे । कोई भगवान सातवें आकाश में दरबार 
लगाते हैं तो घट-घट व्यापक रहते है । कोई भगवान अपने भक्तों को प्यार 
करते हैं और अपने सामने सिर ने झुकाने वालों को दण्ड देते हैं । एक 
भगवान हैं जो मतुष्य को तरह नाक-कान रखते हैं, दूसरे अग्ति वायु 
की तरह हैं और एक बिल्कुल निराकार हैं। कोई भगवान हैं जो बिल्कुल 
व्यायप्रिय हैं, खुशामद और भक्ति की बिल्कुल परवाह नही करते । सख्त 
और बेमुरब्वत हाकिम की तरह क्राम का इनाम और सजा दिये जाते 

पं 
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है। इस जमाने के एक नये भगवान भी हैं। पिछले जमाने में हिन्दुओ- 
मुसलमालों का साझा नेता बन जाने के लिये दोनों को मिलाकर अकबर 
ने चलाया था दीन इलाही' | इस जमाने में भी सबके धर्म विश्वास 
को अपने पीछे छगाते की कोशिश करने वाले इस देश में हैं। इन्होंने 
बताया है, चर्खा मार्का भगवान । यह कहते हैं कि बेद, बाइबिल, कुंशान 
सबका उपदेश एक है । मानो अब तक किसी ने इन किताबों को समझा 
ही नहीं, समझने वाले यही एक पेदा हुए है ! 

“इस चर्खा मार्कों भगवान की पहचान, बताई जाती है कि भगवान 
सत्य है और सत्य भगवान है । भगवान प्रेम है और प्रेम भगवान है। 
सत्य कया है और प्रेम क्या है, सो सबका अपना अपना गढ़ा हुआ अलग- 
अलग है। वैसे ही अपनी-अपनी जरूरत के मुताबिक सबका भगवान भी 
अलग-अलग है ।”! 

इतिहासज्ञ के साथ जो गांधीवादी सज्जन आये थे, उनका प्रयोजन 
अवारागर्द दार्शनिक को काग्रेस के काम्त के प्षिये समेट कर ले चलने का 
था इसलिये उन्होंने बहस मे किसी ओर से बोलना उचित तन समझा 
परन्तु चर्खा मार्का भगवान का विद्मू प सुनकर वे छुप न रह सके - 
“देखिए, भगवान की इन्द्रियों से नही जाना जा सकता और न तर्क से 
पकडा जा सकता है। वहू विश्वास और अनुभव का विषेय'*'। 

दार्शनिक गजी मुर्गों की सी अपनी गर्दन उठा तत्परता से इनकी 
बात सुन रहे थे ओर बात हाथ में जाते ही ऐसे झपटे जैसे मुर्गी किसी 
भी वस्तु पर झ्पट पडती है । बोले---“जी जनाब ! भगवान को इच्द्रियों 
से नहीं जाना जा सकता तो फिर उसका अनुभव आप किस राह करते 
हैं? अनुभव कर सकते या जान सकते के लिये शरीर मे पाँच ज्ञान 
इन्द्रिया हैं जिनसे हम लोग भगवान को जान नहीं सकते, अनुभव नहीं 
कर सकते । आप के पास था आध्यात्मवादियों के पास चह छठी इन्द्री 
कोत है, जिससे आप भगवान को अनुभव कर लेते हैं ।” 
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हड विश्वास से सीने पर हाथ रख गांधोवादी सज्जन ने उत्तर दिया 
-+ आत्मा । 

आत्मा के नाम से दार्शनिक ऐसे भडकते हैं जेसे शिकारी कुत्ता हिरत 
को देख कर वे उछल पड़े--आत्मा होता क्‍या है ?” 

इतिहासज्ञ डरे कि निराकार आत्मा का प्रश्न बहुस में आने से बहस 
बिलकुल अस्ीम' हो जायेगी इसलिये टोक कर बीच में बोले--.“आत्माः 
से भी आप किसी चीज को अनुभव करते हैं, विचित्र बात है 

“आप की भात्मा आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ से जो कुछ 
जान पाती है, वह्दी सब आप का ज्ञान है और इस ज्ञान के आधार पर 
ही आप का अनुभव, कल्पना और विश्वास घलता है। इसी के आधार 
पर आप के आत्मा कौ--हम उसे संस्कार था चेतना कह सकते हैं-- 
दौड हो सकती है) इसी अनुभव, कल्पना और संस्कार के आधार पर 
भगवान्त की शक्ति और गुण निर्भर करते हैं ।” दार्शनिक ने कहां । 

एक दूसरे कांग्रेसी सउजन जो इस बहस को अब तक सर्वथा निरर्थक 
समझ रहे थे, बोले--इसका सतलब तो यहू हुआ कि भगवान की 
शक्ति भी उनके उपासकों की कल्पना के अनुसार घटतो-बढती है |” 

“बिलकुल यही तो बात है ।” इतिदह्ासज्ञ ने अपने हाथ की हथेलियो 
की आगे बढ़ा कर कहा जैसे यह बात उनको हथेली पर ही धरी हों, 
“आप भगवान के इतिहास का अध्ययन कोजिये ।” और उन्होने सुनाना 
शुरू किया, “पहले जब मनुष्य की जानकारी बहुत कम थी, अपने गिरोह 
का मुखिया ही. उसके लिये सब्र कुछ था | तब वह उसी को पूजा करता 
था। उसके मर जाने पर सुरक्षित स्थान में उसकी समाधि बता कर 
उसके फिर से जाग उठने की आशा में उसकी पूजा करता रहता था । 
हर एक गिरोह का देवता था भगवान अलग होता था। उसकी पूजा में 
खत्रुओं का रक्त भेट किया जाता था और यह देवता शत्रु के रक्त से 
तृप्त हो कर अपने कबीले, कुतबे या गांव को आशीर्वाद देताथा और 
कहुता था शत्रुओ के रक्त की तदी बढ़ा दो | स्ोग अपने-अपने भगवान के 
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लिये लड़ते थे । भगवान को रक्षा मनुष्य करता था, मनुष्य की रक्षा 
भरगवात नहीं । यह भगवात बात-बाल पर रिश्वत लेता था। फसल बोने 
से पहले उसकी परूज! होती थी, फसल कांटने पर उसकी पूजा होती 
थी। स्त्री के युवती हो जाते पर उसे प्रथम भगवान के भोग के लिये 
अधपित किया जाता थ्रा ! सब वस्तुओं मे यह भगवान अपना भाग बंटा 
लेते थे। पूजा ठीक से न होते पर रूठ कर अपने उपासकों को दण्ड भी 
देते थे । आज के दित भी आप को इस प्रकार के भगवान और उतस के 
उपासक सिल जायंगे । देखिये, आदिम जातियो मे '**' ४ 

“क्रम समझ और असम्य लोगो की बात जैफर भगवान का मजाक 
बनाने से क्या लाभ ?'' कांग्रेसी सहाशय' ने गम्भीरता से कहा, 'हम और 
आप तो कम समझ नहीं !” 

अवाह साहब |!” ताव करे स्वर में दार्शनिक ते कहा, आप किसी 
को कम समझ कअ्रथवा असभ्य कैसे कह सकते हैं ? इसका मतलब यह 
हुआ कि उन गरीबों के भगवान भो कम समझ और असक्य हुए ।” 

बीचबचाव करते हुये गाधीवादी सज्णन ने कहा-- “नहीं भाई, भग- 
वात तो एक ही हैं परन्तु जैसा मनुष्य का मन और आत्मा होती है, वैसी 
ही प्रेरणा बहु पाता है दसीसिये त्याग और तप हारा मन को शुद्ध करता 
आवश्यक है ) कहा तो है तुलसीदास जी भे--- 

जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी !/* 

दार्शनिक इनके मुख की बात पकड़ने के लिये पहले से ही तैयार 
बेठे थे । तुरन्त बोल उठे--- “सत्य बचने आपका । मन और आत्या जैसा 
होता है वैसी ही उसे भगवान की प्रेरणा होती है। भगवात का कोई 
शरीर तो है नहीं। वे बेचारे प्रणा ही प्रेरणा तो हैं। अपनी बुद्धि 
और आवश्यकता के अनुसार उनकी प्रेरणा भान ली जाती है। वास्तव 
में के कोई वस्तु होते तो सब जगह प्रेरणा भी एक सी होती ! यहु प्रेरणा 
है केवल भापका विश्वास । यदि आप की जानकारी बढ़ जाय और मन 
निस्वार्थ हो जाय तो भगवान के बच्चन से आप मुक्ति पा जांय । उसकी 
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प्रेरणा की आपको आवश्यकता द्वी न रहे। बह भी क्‍या जादू है कि स्वयं 
बस्धन बना कर मनुष्य उससे दरता है, उस बन्धन का गुलाम दो जाता 
है ।” अत्यन्त शायुकता से दोनो हाय फैला कर दार्शनिक ने विस्मय और 
दैल्य प्रकट करना चाहा परन्तु उतके इस भाव के प्रति किसी की सहानु» 
भूति न हुई । 

तिलकचारी सज्जन और उनके साथी, बहस में अंग्रेजी पढ़े-लिखे 
लोगों के सम्मिलित होने पर चुप हो गये ये परन्तु अब उन्हें श्री चुप 
होते देख उन्होंने उपेक्षा और निराशा से कहा-- प्रनत्म है ऐसी बुद्धि ! 
भगवान ने सारी सृष्टि को पैदा किया है और यहा कह रहे हैं कि भनुष्य 
ने भगवाल को बनाया । दे क्रोध से पैर पटकते हुये बहस की महफिल 
छोड़ अपने मकाल की ओर चले गये ! 

कांग्रेसी सज्जन ने कारोबारी ढंग से कहा--“थों दलीलबाजी के 
लिये आप चाहे बातें गढ़ डाजिये परन्तु पह तो आपको भी भानना ही 
पडेगा कि ईश्वर का विश्वास भनुष्य को सदाचारी रखता है और समाज 
में इससे शांति और व्यवस्था कायम रहती है । यदि ईश्वर का भय ने 
हो तो कितना अनर्थ मच जाय ? मनुष्य की धर्म और स्याय पर कायम 
रखते वाली इस शक्ति से जाप कैसे इन्कार कर सकते हैं ? 

गांधीवदादी सज्जन ने परिस्थिति अनुकूल देख कर समर्थन किया--- 
“बहुद ठोक कहा आपते !” इतिहासश और दार्शनिक की ओर देख वे 
बोले, “आप देखिए, मनुष्य की शक्ति ही कितनी है ? वह कितना निर्बल 
है परन्तु संसार भर का संचालन करते वालो शक्ति का धारा पाकर 
बहु न्याय और धर्म की रक्षा के लिये अपने प्राणों की आाहुति दे देता हैं । 
इस शक्ति में विश्वास करने पर मनुष्य को संसार की बढ़ी शक्ति भी दवा 
नहीं सकती | तोपों की सार, अग्ति, वर्षो और अग-अंग्र काटे जाने की 
यातना को भी सनुष्य सहर्ष सह लेता है। सत्य और धर्म की रक्षा के लिये 
इससे बड़ी और कौत शक्ति हो सकती है ?” इनकी बात समाप्त हीते- 
होते सब लोगी के सिर इनकी बात के अनुमोदन में द्विलने लगे। 
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कामरेड बौच में बोच उठे---अच्छा यह तो बताइये, कांग्रेस सत्पा- 
ग्रहु आन्दोलन में गाधी जी ते सत्याग्रहिये के लिये ईएबर में विश्वास की 
शर्त क्यों लगा दी 

गांधीवादी सज्जन ने उत्तर दिया---*इसीलिये कि ईश्वर विभ्रवास 
के सहारे मसुष्य निशस्त्र होकर भी बड़ी से बड़ी कठिनाई का सामना कर 
सकता है ।*' 

#तहीं साहुब, यह बात नहीं ।' दार्शनिक ने आपत्ति की, “बात यह 
है कि ईएचर प्रेरणा मे अंध-विश्वास रखते बाज़े मह्दात्मा भ्रांधी थी के 
कार्यक्रम भे कोई सन्देह मही कर सकते क्योंकि गांधी की अपना कार्यक्रम 
ईवपर की प्रेरणा से निश्चित करते हैं। अपनी समझ से काम लेने वाले 
इस कार्यक्रम की सफलता के सम्बन्ध में तर्क करेगे । यहू गांधी जी की 
बुद्धिमत्ता है कि अपने काम में किसी को दखल नहीं देने देते । अपनी 
बात कह इुकने के बाद इन्होने अनुभव क्रिया कि इनकी बात किसी को 
पसन्द नहीं आई । 

युक्ति के बजाय भावुकता को विजय पाते देख इतिहासज्ञ ने भावुकता 
के स्वर में कहा---आश्चर्म यह है कि मनुष्यत्व को कुचल देने के लिये 
कितना यत्म किया जाता है । मनुष्य अपती बुद्धि से सदाचार और न्याव 
के नियम बनाता है परन्तु उन्हे अपनी इच्छा और निर्णय समझ कर वह ने 
सानेगा। मातेगा भगवान की इच्छा समझ कर, भय से । आप ही बता- 
इंये, मनुष्य थदि स्वतंत्र रूप से न्याय और धर्म को अपने लिये उपयोगी 
समझ कर उसका पालन करे तब वह अधिक बलवान होगा और अधिक 
उन्नति कर सकेगा; या जब बहु क्रिसो भय ते मजबूर होकर पशु की' 
तरह व्यवहार करेगा ? ईश्वर की जिस महान शक्ति का सहारा विश्वास 
द्वारा पाकर आप बलवान बनना चाहते हैं, वहु शक्ति आती कहां से है ? 
पहले आप भगवान की शक्ति और इच्छा में विश्वास करते हैं फिर आप 
यह विश्वाम करते हैं कि जिसे आप स्याय और धर्म समझते है वह भगवान 
की इच्छा है, तब शक्ति पाते हैं; थों सिर के पीछे से बांह घुमा कर ताक 
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पुकड़ते के लाजय आप सीधे ही नाक पर हाथ क्यों न धरे ? क्यों वे आप 
उस बात पर विश्वास करें, जिसे जाप बुद्धि, अनुभव, तक, और ईमात- 
दारी से ठीक और उचित समझते हैँ तो आप की बुद्धि स्वयं भ्याय का 
भार्ग आपको दिखा देगी ।*' 

इतिहासज्न ने देख?, उन की तर्कपूर्ण बातों का प्रभाव जनता पर 
उतना नहीं हुआ जितना की गाधीवादी श्ज्जव के भ्रगवान की इच्छा 
और भगवान की दया की दुद्दाई दने का हुआ इसलिये उन्होंने कहना शुरू 
किया--- मनुष्य ने ईश्वर विश्वास को बनाया था, भय से रक्षा और 
साइस पाने के लिये, व्यवहार के नियम और मार्य बनाते के लिये । मनुष्य- 
समाज के विकास और इतिहास में इसका उपयोग भी हुआ और सनुष्य- 
समाज अपती परिस्थितियों के अनुसार ईश्वर के रूप और उम्र की 
प्ाज्ञाओं को बदलता भाया है। गहु विश्वास समाज में व्यवस्था कायम 
रखने का! उपयोगी साधन बन गया परत्तु हुआ बयां ? जैसे समाज में 
बलवान श्रेणी मे जीवन निर्वाह के साधनों को अपते वश में कर लिया; 
उसी तरह समाज सें व्यवस्था कायम रखने के लिये इस उपयोगी साधन 
को भी श्रमाज की बलवान श्रेणी ते अपने स्वार्थ के लिये हथिया लिया) 
इस सांधन से वे सदा ही अपने स्वार्थों और द्वितों की रक्षा करते रहे और 
आज भी कर रहे हैं। आज ईश्वर विश्वास का अर्थ है अपनी कठिनाइयों 
और दुख को अपने ही कर्मों का फल मानना । इसका अर्थ है, शोषण 
की प्रमस्परागत व्यवस्था पलटतले को ईश्वर के आदेश के विषद्ध और हिसा 
भावना ! इसका कर्थ है, अपने आपको भगवान के कारिन्दे समझने वालो 
के श्रेणी-स्वार्थ की प्रेरणा के आगे सिर झुकाना । 

इतिहासज्ञ अभी और भी कहना चाहते मे परत्तु तिलकधारी सज्जन 
के सत्यी ते दोनों हाथ कान पर रख कर ऊंचे स्व॒र में कहा-- ऐसे 
नास्तिकों की तो बात सुनदा भी पाप है। और चल दिये। 

कार्यरेसी और गांधीवादी सज्जन इतिहासश को साथ ले दाषोविक के 
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मुहल्स मे, वार्शनिक के प्रभाव और लिहाज से कुछ मेम्बर, काँग्रेस के 
बनाने आये थे । ऐसी परिस्थिति मे पनका आना बेकार हुआ । विचारों 
से भेद की परवाह न कर वे मूस्कराहुट से बन्देमातरस कह कर लौट 
गये | 


जिया अप 


रामराज्य को पुड़िया 


उस दिल अमीनुद्रौला पार्क' में कोई एक बडा लेक्चर था | जमधट 
से लाभ उठाने का ध्यान एक मजमा लगाने वाले भलेमादस को आ गया। 
भीड़ से कुछ एक कदम परे हुट उन्होंने बांसों की एक तिकोन खड़ी कर 
दी । तिकोन के बीचो-बीच एक नरकंकाल, जैसा कि स्कूल मे या डाक्टरी 
पढ़ाने के कालिज में विद्यापियों को दिखाया जाता है, कडी से लटका 
दिया। सामने जमीन पर तीत-चार हरी-नीली प्यालियों में कुछ जल छोड़ 
स्पिरिट लैम्प जला, स्व एक काला चोगा पहन वे भावपूणं मुद्दा में चुप- 
लाप खडे हो गये। विचित्र बस्तुओ के इस संयोग को देख कुछ तमाशबीत 
उनके चारो ओर गए जुटे । इन महाशय ने व्याख्यान देना शुरू किया-- 

 हाजरीन, आप बया देख रहे है !” उन्होंने उपस्थित जन-समूह को 
सम्बोधन कर तशकंकाल की ओर संकेत किया---“पहु कोई दाज्जुब की 
चीज नहीं। हम सबकी हकीकत यही है । यह जहाद फानी है | एक दिन 
हम सबका यही हाल होगा ।” उन्होने त्जमी उठा कर चेतावनी दी, 
“खूब देख लीजिये, यही हाल होगा !” सुनने वालों के रोंगठे श्रड़े होने 
सगे । उपदेष्टा का स्वर गम्भीर हो गया, यह चार दिन की खांदनी है 
और फिर वद्दी अच्चेरी रात ! परमेश्वर ते, परवरदिगार ने हमे दुनिया मे 
भेजा है कि कुछ कारे-सवाब करें और जन्नत नसीब हो लेकित हम गफलत 
में फैंस कर हमेशा! गुनाहु किया करते हैं और दोजख में जायेगे ।” 

मजमे को सम्बोधन करने वाले ने जन्नत और स्वर्ग के सुख-सुविधाओं' 
और दोजख की तकलीफों की तसवीर खींच कर ओताओं को तमझाया-- 
“सवाब और गुनाह गाती पुण्य और पाप इन्सान सब इस देह से ही करता 
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है । इस देह का तल्दुरुत्त होना जरूरी है लेकिन आपका जिस्म क्या है? 
आपके दिल में धड़कन होती है, जरा दिल पर हाथ रख कर देखिये ! 
झाप उठ कर खडे होते हूँ ती सिर से लक्‍कर आ जाता है। आंखों के आगे 
लाल, पीले, नीले, हरे तारे दिखाई देने लगते हैं। बीबी' के सामने से आप 
को आंखें तीदी करके हटना पड़ता है ! गैरत है ऐसी जिन्दगी पर ! सक्से 
के बिता आप रात में देख तही सकते ! क्यो'"'?” स्वश को खूब ऊंचा 
कर उन्होंने ललकारा, क्योंकि आपका हाजमा दुष्स्‍्त वही, आपका 
जिगर ठोक हरकत नहीं करता, आपकी रगों मे शूत की कमी है |! और 
हमारे बुजुर्ग सो बरस की उम्र तक औलाद पैदा करते थे और एक सो 
पत्रह बरस की उम्र तक रात के वक्त बिना चिराग के पढ़ सकते थे ।''' 
बया चजह १” पंजो के बल्ल उचक, दोनों बांहे फैला उन्हींने श्रौत्ाओं से 
पूछा और फिर स्वय द्वी उत्तर दिया, “क्योंकि वे भापाक नहीं होते 
थे |! 

अनेक हाव-भाव से व्याख्यान दे उन्होंने बताया--छुद उसकी हालत 
एक मुर्दे से बदतर हो भई थी। अपनी शर्मनाक जिन्दगी से तंग आकर 
एक दिन वह आत्महत्या करने हिमालय पहाड़ की बहुत ऊंची चोटी पर 
जा चढ़े । वे अपनी शर्मनाक जिन्दगी को खत्म करने के लिये चोटी से 
कूदना ही चाहते थे कि किसी ने उनकी कल्लाई को लोहे के शिकंजे मे 
जकड़ लिया । घूम' कर देखते हैं तो क्या !*'“बर॒फ की तरह सफेद लम्बी 
जटा और दाढ़ी-मूछ बढ़ाये एक शख्स खडा है जिसकी उम्र थी चार सौ 
बीस बरस की लेकित चेहरे पर सूरण का तूर ! देखकर यह हकक्‍के-बकके 
रह गये । जब होश भाया तो बोले, 'ऐ भहात्मा, मुझे मरने दे ) मैं जिल्‍्लत 
की जिन्दगी से तग आ गया हूँ ।” महात्मा ने कहां---ऐ शख्स, खुदकशी 
करना गुनाह है। तेरी जिन्दगी बन सकती है अगर तू कौल करे कि बाकी 
तभाम जिन्दगी पाकीजगी से रहेगा और खुदा को राहु में गरीबों की 
खिदमत में गुजारेगा । 

व्याब्यावा ने कौल किया कि वह महात्मा का हुक्म मातेगा ।भद्भात्मा 
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उन्हें अपने साथ अपनी कुटिया में ले गये ! महात्मा ने एज बड़ी भारी 
घट्टान के सीचे से एक बृटी विकाल कर तीन दिद तक उन्हें खिलाई । एक 
छूराक खाते ही उनकी नसों में बिजली दौड गई ओर तबीयत में आया 
कि सौ मन का पत्थर उठा लें और बरगद के पेड़ को पकड़ कर चीर 
डालें । तीन दिन के बाद जब दे बिलकुल चगे हो गये, महात्मा ने उन्हे 
हुक्म दिया कि जाओ अपने जैसे दूसरे बदकिस्मतों की जिन्दगी बचाओ | 

व्याख्याता का स्वर करुणापूर्ण हो गया-- अपनी मेहनत से कमाई 
दौलत को पैसा ऐसे थाले डाक्टरों, वैद्यों और इश्तहारबाजों से बचाना 
चाहते हैं तो आइये" !” 

वे उस बेशकीमत बूटी को लेकर दुनियां का भला करने आये ये और 
बूटो की कीमत केवल बार आना। सिर्फ लोगों की भलाई के लिये उन्होने 
कुछ पुड़ियां निकाली । इस पुडिया से दिमाग की कमजोरी, नप्तों मे पानी 
पड़ जाना, जिस्म की नाताकती, दिल की धड़कत, गुर्दे का दर्द, नजर की 
लराबी, बदहजमी, जुकाम, जिल्द की खराबी सब रोग आतत-फानन दूर 
हो जाते हैं'"“कोमत सिर्फ चार जाता फी पुड़िया । खाने वाले परहेज से 
रहे । सुबह के वक्त मुह जूठा करने से पहले ताजा पानी से छा ले । 

लोगो को जेब से पैसे निकालने में हिचकते देख उगली उठा उन्होने 
चेताबनी दी--“भाद रखिये, जिसे पुडिया लेनी हो भभी ले ले वर्ना एक 
दफे पुडिया बेग में बन्द कर दी जाने पर फिर चार सौं रुपये हाजिर करने 
पर भी नहीं दी जायगी !” 

इस भीड़ से कांग्रेस का व्याख्यान सुनने आये अनेक गांधी टोपीधारी 
सज्जनों के साथ ही भाग्य से चक्कर पलब के इतिहासज्ञ, दार्शनिक और 
कामरेड भी खडे थे। इतिहासज्ञ ने कामरेड को पुकार सबको सुनाने के 
लिये कहा--- बार कामरेड, ले लो न यह रामराज्य की पुड़िया !/” 

“रामराज्य की केसी पुड़िया ?” कामरेड ने विस्मय प्रकट किया । 

“अरे रामराज्य भी नही जानते ? जैसे हकीम साहब की तिलस्म 
पुड़िया में सब जिस्मानी बीमारियों की दवा है, उद्ची' तरह रामराज्य मे 
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सब कौमी बीमारियों का इलाज है । देखो, रामराज्य की पृ्डिया' ऐसी है 
कि संब मर्जो पर चलती है ; विदेशी भुलामी इससे दूर होगी । रामराज्य 
से पूंजीपतियो और जमीदारों के अधिकारो की रक्षा होगी, मजदूरों और 
किसानों का शोषण हुर हो जायगा। जनता की भूख और कंग्राल्ी सिट 
जायगी | लोग सदाचारी, बलवान और भिर्भग हो जायेंगे । देश से हिंसा 
मिट जायगी | सब परस्पर-विरोश्नी संप्रदाय ज्यो के त्यों बनते रहेंगे और 
उनमे कलह न होगा। स्त्रियों की पराधीनता दुर हो जायगी और वे 
पतियों की आजश्ञाकारी सेवक बसी रहेगी । मशीतरी से फैलने वाला अना- 
चार और व्यभिचार दूर हो जायगा और बेरोजगारी और बेकारी के 
कारण होने वाली देश की कंगाली दूर हों जायेगी ।'''प्रजातन्तर और 
समाजवाद के निरर्थक झगड़ों में पडकर देश को व्यर्थ में श्रेणी-संघर्ष के 
झगड़े में फुंसाने से क्या फायदा ? यह रामराज्य की बुदी घोल-घोल 
पियो । हिन्दुस्तानियों को किसी से कुछ सीखने की जरूरत तहीं । हकीम 
साहब की बूटी तो हिमालय पहाड़ के चार सौ बोस बरस बूढ़े मद्दृतत्मा 
की दी हुई है, यह रामराज्य की बूटी स्वयं भगवान की प्रेरणा है । भैसे 
सहात्मा की बूटी के नुसखे के बारे मे किसी डाव्टरी या वैधक की पुस्तक 
के विचार से बहस नहीं हो सकती, उस पर जिरहू वहू करे जो चार सौ 
बीस बरस की आयु का हो । उसी प्रकार ईएबर की प्रेरणा के विषय में 
सन्देह वही कर सकता है जिसे खुदा से मुलाकात का दावा हो £ कहो 
दोस्त, क्या बढ़िया नुसखा है ; तुम्हे और क्या लेता है पट॒टे | अब चर्षा 
घुमभाओ और नीरः पियो 

एक गांधी टोपीधारी सज्जन इतिहासज्ञ के इस बकवास फो सुन, 
अहिसात्मक रूप से उत्तेजित हो रहे थे, वे बोले--“जुबान तो तुम लोगो 
की बहुत चलती है, करेंगे कुछ नही, सिवा इसके कि जिस पत्तल भे खाये 
उसी में छेद करें 

कामरेड साहूब को शायद पेट की' ज्वाला बहुत व्याकुल कर रही थी, 
बोल उठे--- कहाँ है पसल, कैसी पत्तल ?” गाधी टोपीधारी सज्जन से 
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उत्तर दिया, “यह पत्तल नही तो क्या ? कांग्रेस की बदौलत तुम लोगो 
को शक्ति मिली, देश में राजनैतिक जागृति फैली और अब तुम उसी को 
कोस रहे हो । मुम लोगों मे हिम्मत हो तो देश के सामसे अपना प्रोग्राम 
रवख्रो । देश की जनता क्या तुम्हारी प्ोजाबाजी समझ्नती नहीं ? तुम 
लोग देश में असंतोष और श्रेणी-ह्रोह की आग फैलाकर हिंसा का प्रचार 
करना चाहते हो ! 

अब कामरेड समझे कि असली पत्तल का कोई जिक्र नहीं। बहस के 
पेंतरे से सम्भल कर उन्होंने उत्तर दिया-- हम हिंसा फेला रहे हैं कि 
देश में फैली हुई छिसा को दुर करना चाहते हैं? करोड़ों किसान और 
मजदूर एड़ी से चोटी तक पसीना बहाकर परिश्रम करते हैं या नही ? 
फिर भी उन्हे और उनके बच्चों को धर पेट भोजन सही मिलता, के नंगे 
रहते हैं; यह हिसा है या नहीं ? लाखों आदमी बेरोजगार रह कर पेट 
पर पत्थर रखे मौत की घड़ियां गिनते हैं, यह हिंसा है या नही ? और यह 
सफेदपोशी पर जात देने दाले मध्यम श्रेणी के लोग, अपने बच्चों की सेहत 
और शिक्षा के लिए बात-बात पर दिल मसोस कर रह जाते हैं, यह हिसा 
है कि नहीं ? जनता के प्रति हजार मे नौ सो निन्‍्यानवे का दुःख, संकट 
ओर गरीबी में रहुना हिसा है या नहीं !' इसी हिंसा को हम समाजवाद 
के द्वारा दूर करता चाहते है।'' 

“तुम्हारा समाजवाद तो निरी हिसा है ।” भगाघी टोपीधारी सज्जन 
मे जवाब दिया, लोगो की धन सम्पत्ति छीत कर तुम आपस में बाट 
लेना चाहते हो, थह हिंसा नहीं तो और हैं क्या 

दार्शनिक के हाथ में एक सिगरेट था । बहस में पढ सिगरेट को में 
व्यर्थ जलने नहीं देना चाहते थे। सिगरेट जब इतिहासज्ञ ते उत्तके हाथ 
से ले लिया तो गांधी टोपीधारी सज्जन को सम्बोधन कर बोले--- छीन 
लेने का तो कोई मोका समाजवाद में रह ही नहीं जाता । समाजवाद में 
कोई किसी से छीतेगा कैसे, किसी का शोषण करेगा केसे ? देखिये, शोषण 
तो वे ही लोग करते हैं जो स्वयं मेहनत से पैदा नहीं करते | समाजवाद 
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का तो अर्थ है, सम्पूर्ण समाज समान रूप से मेहनत कर सके । जब सभी 
लोग साधनों के साथुहिक मालिक होंगे तो कोई छीवेगा किससे १” 

गांधी टोपीघारी एक दूसरे सज्जन जो चश्मा लगाये थे और गश्भीर 
जान पड़ते थे, टोककर बोले---“यह सब तो कहने की बात है । समाज- 
बाद में आप लोग सजदूरों का राज, बल्कि कहिये मजदूरों की तानाशाही 
कायम करना चाहते हैं | फिर उसमें सबका समान .अधिकार कैसे हो 
सकता है ? यह तो हिसा की भावना है। रामराज्य में सभी के लिये, 
चाहे मालिक हो या मजदूर, समात अधिकार होगा, असली समता 
होगी ।” 

“हां हम चाहते हैं |” फामरेश धौंस के स्वर में बोले । 

घुप कराने के लिये उनका हाथ थामते हुए दार्शनिक ने कहा, “श्री- 
मानजी मजदूरों की सानाशाद्वी आपने कह तो दिया परन्तु इसका मतलब 
क्या समझे ।/ 

“मतलब '' ' ** ?” गांधीवादी सज्जन ने हाथ उठाकर कहा, “मत- 
लब बया तानाशाही किसी की भी हो, अन्याय और अत्याचार है। हम 
मानते हैं कि मजदूरों का शोषण अन्याय है परन्तु मजदूर दूसरे पर अत्या- 
चार करें यह भी तो न्याय नहीं ? आप ही बताइये, क्‍या यह न्याय है ! 
और फिर उसमे साम्यवाद क्या हुआ ? यह मजदूरों की शक्ति के बल 
पर हिंसा हुई । जिसके हाथ में शक्ति होगी, उसे हिसा करने का अवसर 
होगा । न्‍्याथ, साम्यवाद और अहिंसा हृदय परिवतत से ही हो सकते हैं। 
न्याय और समता हो सकती है केवल अहिसा और सेवाभाव से; जब शासन 
घैवाभाव से किया जाय ! 

सिगरेट का केश आधघे में छोड़ इतिहासज्ञ खाँस उठे---/आपका मत- 
झ्ब है, थदि घोरी प्रेम भाव से की जाय तो चोरी नहीं और शासन 
सैवाभाव से किया जाय तो हिसा नहीं ।” 

(शासन सेवाभाव से कभी किया ही नहीं जा सकता । दतिद्वासन्ञ 
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दोनों हाथ अपनी पतली कमर पर रख कर एक कदम आगे बढ गये, 
“झौैर मे कन्नी किया गया है ! 

“वाह साहब |” गाधीवादी सज्जन बोले, “ ऐसे-ऐसे राजा भारत भे 
हुये हैं जिन्‍्होंते प्रजा की सेवा ही अपने जीवन का उद्देश्य समझा | पाचों 
उगली एक-सी थोड़े हो सकती हैं !' 

“अजी साहब सुतिये तो !” कमर से एक हाथ उठा धुनने का संकेत 
करते हुए दार्शतिक बोले, “कोई राजा केसा भी हो, काम तो उसका 
शासन करना ही है और शासन किया किस लिये जाता है ?' 

गांधीवादी सज्जन ते उत्तर विया-- शासन किया जाता हैं समाज 
में शाति और व्यवस्था कायम रखने फे लिये; इसलिये कि कोई किसी 
पर अत्याचार ने करे | सब लोगों को आराम से जीवन' ग्रुजारते का 
बराबर अधिकार हो ! रामराज्य में शासन का उद्देश्य इसी प्रकार की' 
अहिसा है।” 

दार्शनिक अपनी बात जल्दी कह पाने की बेसबरी मे एक कदम और 
आगे बढ गये---“अरे भाई राम ने अयोध्या में कुछ समय शासन किया 
होगा परन्तु शासन राम से पहले भी था ओर बाद मे भी रहा । शासक 
राम हो या रावण, उससे शासन के उद्देश्य में अन्तर नहीं भाता | बहुत 
हुआ कुछ समय के लिए शासक के व्यवहार में अन्तर आ जायगा'' 
ठीक कहा हमने'' '१” इतिहासज्ञ कुछ और कहना चाहते थे परन्तु गांधी- 
वादी सज्जन बोल उठे, “दुष्ट और स्वार्थी शासकों की बात जाने दोजिए | 
शासन और व्यवस्था का उद्देश्य होता चाहिये त्याग, धर्म और अहिसा ।* 

हाथ जोड़ इतिहासझ्न ने स्वीकार किया-- बहुत ठीक, व्याय, धर्म 
और अहिसा की स्थापता अवश्य होनी चाहिये यह हम भानते हैं परन्तु 
न्याय, धर्म और अहिंसा को व्यवस्था में कोई अड़चन न होगी तभो तो 
आप' बिन्ता' करेंगे ।! 

“हां और क्या ?” काभमरेड ने अपने साथी को प्रोत्साहित करने के 
लिए हामी भरी, समाज में शासन यथा प्रबन्ध कायम कौन कर सकता 
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है ? जो शोय निर्बेल, कमजोर और साधनद्वीन है, या वे सोग जो बल- 
बान और साधन-सम्पन्न हैँ ? आप कहते हैँ शासन और व्यवस्था इसलिए 
कायम होनी चाहिए कि अन्याय और हिंसा तन हो। हम पुछते हैं जो 
कमजोर है, साधनहीन हैं, वहु कमबख्त हिस! और अन्याय करेगा किस 
शक्ति से ? अत्याव और हिंसा वही कर सकता जो बलथान, साधनवान 
हो । मुआफ कीजिये गुस्ताखी, शासन बलवान गौर साधनवान का ही हो 
सकता है । मानते हैं या नहीं आप 

इतिहासज्ञ गांधीयादी सज्जन को बोलने के लिए सुख खोलते देख 
दोनों हाथ उठा बोल उठें--- इसका मतलब हुआ कि शासन सदा हिंसा 
अर अन्याय कायम रखते के लिये होता है। न्याय और गहिसा कायम 
हो सकती है केवल शासन का अन्त हो जाने से *" ' ** भानते हैं कि नही 
आब 

“बिलकुल ठीक, बिलकुल ठीक !” कामरेड ने सबल समर्थन किया । 

गांधीवादी कामरेड की बात से चुप नही हुये-- यह भी कोई दलील 
है ? सीधी बात तो यह है कि शासत और व्यवस्था कायम की जाती है 
कि कोई किसी का हक ने छीने, किसी पर अनुचित दबाव न' डाले, किसी 
की हिसा न करे। शासन होता है धर्म की रक्षा के लिये ।/ 

दार्शनिक से पहले ही बोल खठे इतिहासज्ञ--“यहू तो ठीक है कि 
शासन धर्म, न्याय और अहिंसा की रक्षा के लिये होता है परनल्तु धर्म, 
न्याय और अहिसा! क्‍या है, इस बात का निरचय' भी तो शासक अर्थात्‌ 
बलवान, धत-सम्पन्न और मालिक दही कर सकते हैं। ऐसे लोगों को भय 
रहता है, इनके धन-दौलत पर लोग हाथ चलायेगे इसलिये ने यथा शक्ति 
अधिक परिश्रम लेकर नियम बनाते हैं कि किसी का धन कोई भी न ले 
परन्तु सेवक या प्रजा से उन्हें आधा पेट रोटी देकर उसके परिश्रम का फल 
हडप लेता कभी हिंसा या पाप नहीं समझा गया। भालिक की स्थिति 
और अधिकार जिस तरह से कायम रह सके, वही सब न्याय और अहिंसा 
है। प्रजा में द्रोह की भावना जोर न पकड़े, इसलिये ऐसे नियम सब पर 
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समान झूप से लागू किये जाते हैं परन्तु सम्पूर्ण व्यवस्था का प्रयोजन होर 

है मालिकों के अधिकार और हित की रक्षा । धर्म व्यवस्था की रक्षा का 
अधिकार सदा रहा है मालिको कौर ठाकुरों के हाथ | कभी गुलामों ने 
था सेवकों ले यह काम नहीं क्रिया। रामराज्य में न्‍्याय और अहिसा 
कायम रखने के लिये तपस्या कर ऋषियों की बराबरी करने वाले' शुद्रक 
का सिर कॉटना ही पड़ा | इसके लिये राम को दोष नहीं दिया गया ।/ 

/इस' एक घटना को लेकर आप इतसा रंग बाधते हैं । ' गांधीवादी' 
सज्जन ने उत्तर दिया, “परन्तु यहु आप नहीं देखते कि वह राज्य प्रजा 
का शोषण करने के लिये नहीं बल्कि प्रजा की सुख शान्ति के लिये प्रजा 
की सम्मति से होता था। देखिये, एक धोबी के कहने से राम ने सीता 
की बनवास दे दिया | भारत में शक्ति और धन का राज्य कभी नहीं 
हुआ । यहा शस्त्रधारी क्षत्रियो और राजाओं से अधिक सम्मान और 
शक्ति थी, सर्वस्व त्यागी ब्राह्मणो और ऋषियों की जो बल्कल वस्त्र पहन 
और कन्द-मगुल खाकर निर्वाह करते थे। उनके पैर के अगुठे से राजाओं 
का राज-तिलक होता था । 

“यदि राम ने यह सोचा कि प्रजा में धोबी जैसे तुच्छ मनुष्य भी 
सुझे स्‍त्री का दास समझते हैं तो श्रजा से मेरा क्‍या सम्माव रहेगा और 
प्रजा पर अपना प्रभाव रखने के लिये उन्होंने अपनी स्थत्री को घर से 
निकाल दिया तो इसका अर्थ यह नहीं हो जाता कि राम के राज्य में 
शक्ति के बल पर प्रजा को वश में रखने की व्यवस्था नहीं थी ।” इति- 
हासञज्ञ बोले, “कन्द-मूल खाकर और पेड़ों की छाल भोढ़कर राज्य की 
व्यवस्था के नियम बनाने वाले ऋषि लोग आखिर ये कौन ? ने शासक 
श्रेणी के नेता थे और शासक श्रेणी के हित के लिये ही व्यवस्था कायम 
रखते ये | दूसरी जातियों को राक्षस बता, अपनी जाति और श्रेणी के 
गौद्धाओं को उपदेश देते थे कि उनका नाश करें जोर दुसरी श्रेणियों को 
तुच्छ बता उच्च जाति और वर्ण की सेवा के लिये उन्हें वश और व्यवस्था 
में रखें । उनका त्याग, एक विशेष प्रकार की विचारधारा के कारण व्यक्ति- 

झ 
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गत बंचि थी । ऐसे त्याग से समाज में शोषण और दमन समाप्त नही हों 
सकता । यूनान के मर्द सुकरात बड़े भारी त्यागी थे परन्तु उनका उप- 
देश था कि सभ्यता के विकास के लिये गुलामी की प्रथा आवश्यक है, 
न्याय है और धर्मानुकूल है। यही बात भारत भें थी । राज्य ब्राह्मणों का 
था, क्षत्री उनके कारिनदे थे । वे कहलाते थे राजा परस्तु राज्य करते ये 
ब्राह्मणों के आशीर्वाद और अनुमति से और इसके फलस्वरूप ब्राह्मणों की 
सब आवश्यकतायें पूरी करते थे । उस व्यवस्था मे खेती और व्यापार 
करने वाले वैश्यों का तथा बिता साधन के शारीरिक परिश्रम करने वाले 
शूद्र सेवकों का शोषण होता था। वर्ण-व्यवस्था' की शासन पद्धति का 
उहेश्य यही था। परिस्थितियां बदलने के कारण शासन-व्यवस्था मे 
ब्राह्मणों का बहु अधिकार नही रहा। जीवन-निर्वाह के साधनों पर अधि- 
कार होने से वेश्य का काम करने वालीं का शासत्र समाज की आधथिक 
व्यवस्था पर हो गया ओर थे ही लोग इस समय संसार भर में शासक 
श्रेणी हैं। आज रामराज्य की सुख-शान्ति, सेव! और अहिंसा का राग 
अलापने का मतलब मालिक और सेवक की व्यवस्था बनाये रखना है। 
परिश्रम करते वाले शुद्रों को मालिकों के हाथ से अधिकार न छीनने का 
उपदेश दिया जाता है और मालिकों को उपदेश दिया जाता है त्याग 
और सेवाभाव का ताकि प्रिश्रम करने वाले शूद्ध व्यवस्था को पत्रट 
डालने के लिये विवश ही न हो जाय । मतलब यह है कि शोषण की 
असझ व्यवस्था को सह्य बनाकर कायम रखा जाम और उसे नाम दिया 
जाय रामराज्य की पुड़िया का जिसे खोलकर कोई देख नहीं सकता 
क्योकि वहू अहृश्य भगवाद की प्रेरणा है । यह धोखा नहीं तो क्‍या है ? 

जोर से बोलने के कारण इतिहासंज्ञ का चेहरा लाल हो गया ओर 
भुख सूखने लगा यह देख दार्शनिक ने कहना शुरू किया--- यदि एक 
श्रेणी साधनों की मालिक और बलवान होगी, दूसरी साधनहीन और 
निर्बल तो बलवान श्रेणी का शासन होगा ही। उसे नाम आप चाहे जो 
कुछ दें दीजिये । साहे पअ्जातंत्र कहिये था रामराज्य कुहिये या भेहनत 
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करने वाले साधनहीनों के जागृत हो जाने पर उन्हें बलपूर्वक वा मे 
रखने वाला फैसिज्म कहिये, यह सब है एक ही !” 

कामरेड अपने साथियों की वकतृता से जोश में आ गये । किसी और 
को बोलने का अवसर न दे, दोनों बांहूँ ऊंची उठा; ऊचे स्वर से उन्होने 
कहा--- मजदूरों का एक-छत्र राज [” स्वयं ही अपनी विजय समझ 
कर उन्होंने नारा भी लगा दिया, “पूंजीवाद का नाश हो ! इन्कलाब 
जिन्दाबाद !' 

कामरेड के यहू सब जोश और उत्साह दिखा देने के बाद गांधीवादी 
सज्जन ने मुस्करा कर कहा--/बहुत खूब ! दूसरी श्रेणियों की ताना- 
शाही की निल्दां और नाश का नारा देने के बाद आप मजदूरों की 
तानाशाही को जिन्दाबाद कर रहे हैं। आप दमन और हिंसा के पुजारी 
हैं। चाहते हैं केवल यह कि हिंसा' का अधिकार पुृंजीपतियों और जमीं- 
वारों के हाथ से निकलकर मजदूरों के हाथ मे आ जाय [”' 

दा्शनिक साहब बौखला गये, बोले--/“आपने तो कसम खा ली 
है कि समझेंगे' ही नहीं। श्रीमानजी, मजदूर था मेहनतकश कहते उसे 
हैं, जिसके पास शोषण हिसा या दमत के साधन ही ने हों। मेहनतकश 
का गला' धोट कर आप उसके श्राण लेना चाहे ऐसी हालत में वह छंट- 
पटाने लगे और उसके पैर या हाथ आपको नाक पर जा लगे तो इसे 
हिंसा नहीं कहा जायेगा, समझते हैं आप ? आपके नीति शास्त्र के ही 
अनुसार हिंसा का अर्थ है बलपूर्वक दूसरे को हाति पहुँचाना। साधनदह्दीन 
आदमी या श्रेणी ऐसा करेगी किस तरह और फिर मजदूर राज का यह 
अर्थ तो नही कि मजदूर पूँजी के मालिक बन जायं॑ और जो लोग आज़ 
पूंजीपति या जमींदार हैं उन्हें साधनह्दीन बना दे । साधनों के उपयोग 
का अवसर मजदूर राज मे सब को समान होगा ? उस अवस्था में सबके 
हिंत भी एक ही नीति से पूरे होंगे फिर दमन या शासन किसका किया 
जायगा १ 
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गांधी टोपीधारी सज्जन ने प्रश्त किया -- जनता के सेवकों का राज 
क्यो न हो ? मजदूरों का राज क्यो हो ? 

“जासम का काम अपने सेवकों से न करा जनता स्वयं ही क्यों ते 
करे ? हमें अपनी सेवा कराना मंजूर नहीं। जब सभाज से सभी लोग 
मेहतत करने वाले हैं उस समय यदि सब काम मेहनत करने वालों के 
हि9ल से उनकी राय से किया जाता हैं तो इसका सतलब सम्पर्ण जबता 
की इच्छा का पूर्ण राज । इसे आप तानाशाही या हिंया किस तरह कह 
सकते हैं ? अर्थ का अनर्थ आप करना चाहें तो दूसरी बात है ? मजदूरों 
की तानाशाही का अर्थ यदि यह है कि सेहनत करने वाली जनता की 
इच्छा और निर्णय के पूरा होने में कोई शकावंट न होगी तो इसे आप 
हिसा कहेंगे था अधिसा ? ऐसी अवस्था में भी यदि कोई आदमी मेहनत 
करने वाली सम्पूर्ण जनता की राय और इच्छा के विरुद्ध अपनी ही 
हॉकता चाहता है तर हिंसा का अपरा्ती बद्दी है और सम्पूर्ण जनता को 
हिंसा से बचाने के लिये' उस हिंसा को रोकना जरूरी होगा या नहीं £ 
इसे आप जनता की तानाशाही कहेंगे या जनता का आत्म-निर्णय 
कहेंगे ? इसे आप जनता के कल्पमाण के लिये व्यक्तिगत तानाशाही को 
रोकना कहेंगे या व्यक्ति पर अत्याचार कहेंगे (' 

दार्शनिक इतने उत्साह और आवेश से घोल रहे थे कि कई बेर 
धुथला गये परन्तु गांध्ीवादी सज्जन ते अविचल भाव से उत्तर दिया--- 
“देखिये, यह क्या विचारों का दमन नहीं ? मदि आप बहुमत के बल से 
अल्पमत को अपने विचार तक प्रकट ने करने दें तो इसे विचार स्वतंत्रता 
नहीं कहा जा सकता ओर विचारों का दमन सबसे बड़ा अत्याचार है । 
आपके रूस से यही तो हो रहा है। यह मदष्य को पशु बना देता है |” 

इतिहासज्ञ सिगरेट समाप्त हो जाने पर कामरेड को जेद से एक बीड़ी' 
मिकाल' उसे सुलगाते हुए बोले---बिचारो की स्वतंत्रता का आपको बहुत 
ख्याल हैं ? परन्तु विचार तो पनृष्य कर सकता है तब, जब उसे जीवित 
रहुने का अवसर हो । भत्ती प्रकार जोडित रहने के लिये हो मनुष्य 


दासराज्य की पूड़िया | १४१ 


विचार भी करता है। जब भनुष्य के पास जीवित रहने के ही पाधन 
नहीं, जीवित रह सकने के लिये उसे पराधौन होना पडता है तो विचारों 
की स्वतंत्रता आयेगी कहा से ? पहले उसे स्वतत्रता पूर्वक विचार करने 
का अबसर तो दोजिये फिर उसके विचारों की स्वतंत्रतां की बात सोची 
जायगी। मेहनत करने वाली जनता को पहले जीवित रहने का अवसर 
बीजिये, तब देखिये वह कया विचार करती है। जिन लोगों को दूसरों 
की दया पर जीवित रहना पड़ता है, उनके विचारों की स्वतंत्रता 
केसी ॥' 

दार्शनिक बोले--अल्पमत के विवारों का आपको बहुत दर्द है 
परन्तु यह तो सोचिये कि हजार मे से नो सौ निन्‍्यानबे आदमियों के 
विचारों के विरुद्ध यदि आप अपने विचारों को अमल से लाने की स्वतंत्रता 
चाहें तो नी सौ नित्यानब्रे के बिचारों का दमन होगा या नहीं ? और 
यदि कोई एक आदमी बहुमत के हित की बात कहता है तो आप शेष 
सब लोगों को इतना भूर्ख और दुराग्रही क्यों समझ ले कि ते उसकी बात 
नही मानेंगे ? भगवान यदि ससार का कल्याण चाहते हैं तो वे केवल एक 
आदमी के हुंदय में सत्य प्रेरणा करके शेष सबको घपले में रखेंगे, यह 
विश्वास करने को हमारा तो मन नहीं चाहता । 

बहस में अकसर वही जीतता है जो ऊँचा बोल पाता है। इतिहासज्ञ 
का गला तो भानो लाउड स्पीकर हो । दाशंनिक को रामराज्य की पुडिया 
की तारीफ के आगे दवाई बेचने वाले मजमाबाज के कदम पहले ही उखड 
जुके थे । दवाई बेचने वाले तो इतिहासज्ञ और दार्शनिक से हार मान चले 
गये क्योकि उन्हें समय का सदुपयोग करना जरूरी था परल्तु गांधीवादी 
सज्जन को ऐसी कोई मजबूरी शायद न थी इसलिये बे बहस के मैदान में 
डटे रहे । उन्होंने बिलकुल धोबीपाठ दांव से प्रश्य किया-- आप ने फर्माया, 
शासन सदा ही सबल श्रेणी, निर्बल श्रेणी को वश में रखने के लिये स्था- 
पिठत करती है। उसमें सदा ही हिसा रहती है तो मजदूर राज या मजदुर 
शासन भी मजदूरों के बल पर कायम होगा और शासन-शक्ति हाथ में 


सका खाद जम लिन 
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रखने वाले लोग उन जक्षोगों का दमन करेंगे जितके हाथ में शक्ति नही 
होगी ।” 

इन्हें घत्तर मिला---“राज और शासन शब्द से आपको इतना मोह 
है कि आप उसके लिये कोई ते कोई शिकार ढंढ़ ही सेसा चाहते हैं, चाहे 
चहू निरा ज्याल क्यों न हो। आप ही बताइये, जब जीवर-निर्गाह के 
साधनों को उपयोग में लाने की शक्ति सभी लोगों में एक जैती होगी तो 
कोई किसी से अधिक बलवान किस हृष्टि से होगा ? और किसी पर किसी 
का' शातन कैसे हो सकेगा ? हम' कहते है, हिला और शोषण की सम्भावता 
ही ते रहने दो ! शिकार ही न होगा तो शिकारी सारेगा किसे ? निर्बल 
लोग ही न ही जिनका शोषण हो सके तो फिर शासन और शोषण होगा 
किसका ? देखिये, आध्यात्मिक बात आवकी समक्ष मे आसानी से भा 
जायगी ; लोगों को संग्रम करने का उपदेश आप देते हैं व ! संयध से 
किसका दमन किया जाता है ? मनुष्य के मत था इन्द्रियों मे जो हानि- 
कारक भाव या विचार उठते हैं, अपनी इच्छा से अपने कल्याण के लिए 
उन्हें रोकने को संयम कहते है ? ऐसे ही मेहनत करने बालो का सामाजिक 
सेयम होगा, राज था शासन नहीं होगा! '“तावाशाही की तो बात ही जाने 
दीजिये !”” 

ग्राधीदोपीधारी' सज्जव ने शंका की-- वाह साहब, पाप और अना- 
चार क्‍या पेट के लिए होते हैं ? बल्कि खाते-पीते लोग' और अधिक पाप 
करते हैं ।'' 

इतिद्वासज्न ने विस्मय प्रकट कर कहा--'आपका मतलब है, मसुष्य 
स्वभाव से ही' '**** याती भगवान ने उसे बनाया ही पापी है तो फिर 
भगवान उसे भले काम की प्रेरणा देगा क्यों ? हुम कहते हैं, पाप होता 
है मजबूरी के कारण | झाते-पीते लोग गरीबों को दुख पाते देख इस दुख 
से बचने के लिए अपनी शक्ति बढ़ाने को कोशिश ऋरते हैं | इसी से अधिक 
बल्चवाच बनने को, हुकूमत करने की इच्छा पैदा होती है ।” 
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दार्शनिक भावुकता से गम्भीर हो कहने लगे--- मनुष्य की सभ्यता 
और उसके विकास की यह माग है कि मनुष्य समाज पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो' 
और अपने विवेक के अनुसार चले । जिम समाज में शासन जितना कठोर 
ही, वह समाज उत्तना ही असभ्य होता है। शासन के बन्धत की जरूरत न 
रहता ही मनुष्य के अधिक सक्य होने का प्रमाण है | ऐसी स्वतंत्रता केवल 
श्रेणीहीन समाज में ही, मेहनतकशो की व्यवस्था में ही हो सकती है ।' 

इतिहासज्ञ ने देखा कि दार्शनिक के भावपूर्ण कथन को लोग बेमन से 
सुन रहे हैं इसलिये उनकी बात उन्होंने खुद कहनी शुरू की--- देखिये 
साहब ! आपके पास है रामराज्य की पुड़िया जो बीसियो रोगों का इलाज 
है। आप चाहते है रामराज्य हो और उससे मालिक-सेवक का! वैमनस्य 
दूर हो, साम्प्रदायिक झगडे दूर हों, दरिद्रतारायण की पूजा हो, लोग 
हिंसा के भुकाबिले अहिंसा का मोर्चा लगावें, तब रामराज्य की सार्थकता 
सिद्ध हो । कहा है न॑ किसी ने-- 

दर्द भी होता रहे, होती रहे फर्याद भी, 

मर्ज भी कायम रहे, जिन्दा रहे बीमार भो । 
और हम चाहते हैं कि सब सकट दूर हो जाये । राज की ही जरूरत न 
रहे । न रामराज्य की, ने रावण राज्य को' '*[! 

इतिहासजन्न अपनी बात समाप्त भी त कर पाये थे कि समीप ही कांग्रेस 
के जलसे की भीड़ के बीच, मंच पर खड़े हुए एक तेजस्त्री नेता ने इस भीड़ 
से उठता शोर सुनकर धमकाया-- यह क्या शोर मच रहा' हैं ? आप 
लोगो में जरा भी डिसिप्लिन नहीं ! यह व्या' '"यह क्‍या नामाकूलियत 
है ?''' हमारे सामने बड़े-बड़े सवाल पेश हैं और आप लोग आँख मृद कर 
छोटी-छोटी बातों मे फंसे हुए हैं !'*'सब लोग चुप हो जाइये ! वर्ना हम 
खुद आकर शोर मचाने वालों को' उठा कर बाहर फेंक देंगे 

इन तेजस्वी भेता के अहिसा के बल से कांपते हुए हाथ पैर देख 
कामरेडों की बोलती बन्द हो गई । 


मनुष्यत्व की हुंकार ! 


भगवान कभी-कभी अपना आशीर्वाद ऐसे बेमौके बरसा देते हैं कि 
उससे कल्याण के बजाय संकट ही अधिक होता है । मनुष्य' का कौन पाप 
इस आशोर्वाद-रूपी दण्ड का कारण होता है, सो भी वह जान नहीं पाता। 
ऐसी अनियंत्रित कठोरता करके भी भगवान कृपालु हैं। यदि मनुष्य ऐसा 
निरंकुश व्यवहार करे, यह कभी मनुष्य से क्षमा की आशा नहीं कर 
सकता । 

वैशास के अन्त में जब मनुष्य के पसीने और पृथ्वी के गर्भ की उर्वरा 
शक्ति के संयोग से खलिहानों में सुनहरी फसल के ढेर लगे थे, जब अभी 
जरूरत भी पश्चिमी हवा की थंपकियो की जो मनुष्य की क्षुध्रा निवारण 
करने वाले कंचन के कणों को भूसे के आवरण से अलग करे, बेती मे 
सहयोग देने वाले मनुष्य और पशु अपना-अपना भाग अज्न-कर्णो और भूसे 
के रूप मे पा सके; भगवान को वद्याल आ गया खस की टट्टियों के पीछे 
दुबक, खस का इत्र मल, खसखस की ठ5ण्डाई के लिये व्याकुल होने वालों 
का “' बरस पड़े ओलों और गहरी बीछारों में । 

दार्शनिक बेचारे की श्राम को महफिल गई | भीगो बेचों और पानी 
भरी घास पर बैठ बहस करने कौन आता इसलिये जब गरमी के कारण 
अजीर्ण से दुख पाते वाले सज्जन भगवान के बेमौका आशीर्वाद के अति 
धन्यवाद देने के लिए ताड़ी के घुक्‍्कड़, सोडे ओर ड्राइजिन के पेग और 
शज्जक की चिन्ता कर रहे थे; किसान फसल पर ग्रिरी गाज से स्तब्ध हो 
लगात के लिये घरवालो के खड़ ए रेहन रखते की चिल्ता कर रहे होंगे । 
दार्शनिक अपने सींख से रूबे बालों को शीतन हवा में फट्राते हुए निकल 


मनुष्यत्द की हु कार ] बृप 


पड़े बंजर के मैदान की विस्तीर्ण शीतलता में लम्बे औौर मुक्त एंवास लेने 
के लिए । 

प्यासी धरती की दराजों में जल जाने से उसने उगल दिये करोडों ही 
जीव जन्‍्तु । एक पुरानी बामी की जड़ से अरबों दीमक, अपने शरबती 
शरोरों में घाराओं को भांति उमड़ते लगे। कुछ ही कदम पर उसी असंख्य 
सख्या में काले रंग की चीटियों के दल दूसरी बामी से निकल दीमकों पर 
घोर आक्रमण करने झगे | एक कल्पनातीत भयंकर संग्राम भें असंख्य सफेद 
और काली चीटियों का संहार होने लगा। सफेद और काली रणमत्त 
चींटियों के दल, ग़ात्रु पक्ष के टुकडे-टुकडे कर भीगी पृथ्वी को ढकने 
लगे। 

दार्शनिक सोचने लगा--यह सब क्यों ? उसी समय सन के संस्कार 
बोल उठे शायद सफेद चीटियों को उपनिवेशों की आवश्यकता है, उन्हें 
काली चीटियों के पिटे मे जमा खाद्य पदार्थों की जरूरत है । काली 
चीटियां प्राण रहते अपनी भूमि और खाद्य भण्डार की ओर किसी की 
हृष्टि सहन नही कर सकती ।'''कितनी धरती और कितना खाद्य पदार्थ 
इन दोनों ही प्रकार की तींटियों के लिये सृष्टि में भरा पडा है | यदि यहू 
चीटिया अपनी शक्ति दूसरी चीटियों के शरीर के टुकडे करने में व्यय न 
कर, नई बांबी बताने और खाद्य पदार्थ के नये भण्डार संचय करने में व्यय 
करे तो यह दोनों ही दल कितने सुखी हो सकते हैं । 

चीटियों की इस मूर्खता से उद्विग्न हो, उनकी भलाई के सिये दार्श- 
निक परस्पर प्रेम, सेवाभाव और हृदय परिवर्तत का उपदेश आरम्भ करने 
ही वाला था कि उसकी दृष्टि समीप ही एक बड़े अहाते के फाटक के दंगे 
पर चिपके हुए, हवा में फरफराते बडे विज्ञापन पर पड़ गई। विज्ञापन में 
जनता से अपीक्ष थी--अपने जानोमाल की रक्षा' के लिये, अपने देश की 
लिये, जंग में इमदाद दीजिये ।' 

दार्शनिक की आखों के सामने दृश्य भातो जादू की छड़ी के स्पर्श से 
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बदल गया । रणांगन में जुझती उन करोड़ों चींटियों के स्थान में उसे 
दिखाई देने लगे उतने ही नर शरीर | 

शीतल वायु के स्पर्ण से उत्साह पाकर दार्शनिक की कल्पना और भी 
प्रशर और गहरी हो उठी । युद्ध में जूझते असंख्य मनुष्यों के साथ ही उसे 
दिखाई देने लगे--टेंक, तोपों की गाड़िया जो सौ मील की दूरी पर गोले 
फेंक कर विष्च॑स कर देती हैं, मृत्यु की वर्षा करने वाले हवाई जहाज 
जिन्हें कोई प्राकृतिक जाड़ रोक नहीं सकती। इस मृत्यु वर्षा को रोफ 
सकता है, मनुष्य का ही प्रयत्न और मृत्यु की शक्ति की सृष्टि भी मनुष्य 
ही करता है | 

दार्शनिक के दिमाग में घूमने लगी---मनुष्य के प्रयत्न की असीम 
शक्ति की बात । अपने आपको' तुच्छ समझने वाले मनुष्य के प्रयत्न की 
शक्ति कितनी असीम है [ 

उसे बाद आते लगी हाल में किसो अखबार मे पढ़ी एक खबर * 
ब्रिटेन का हवाई बेड़ा कई करोड़ मील का चक्कर, युद्ध आरम्भ होने के 
समय से अब तक लगा चुका है। लगभग उतने ही करोड़ मील का चक्कर 
जर्मत के हवाई बेडे ते भी जरूर लगाया होगा। और रूस का हवाई बेड़ा; 
अमेरिका का हुवाई बेडा; जापान' का हवाई बेड; और कितने ही देशो के 
हवाई बेडे ! इस सब बेड़ों की शक्ति ?**“कितने ही सैकड़ों-अरब मील का 
चक्कर इन हवाई बेड़ों ने मिल कर लगाया होगा ! संसार भर की मनुष्य 
संद्या है कितनी ? यही करीब-करीब डेढ अरब ! 

दार्शनिक को विस्मय होने लगा--यदि मनुष्य द्वारा बनाये गये इस 
हवाई जहाजों की शक्ति केवल मनुष्य को मारने के प्रयत्त में और मनुष्य 
द्वारा की जावे वाली चोट से बचाव करने में खर्च न' होती तो संसार के 
प्रत्येक मनुष्य के लिये सम्भव था कि सैकड़ों मील हवाई जहाज की सैर 
कर सकता और दार्शनिक का हाल यह है कि जब पेट भरते की चिस्ता, 
उसे जेठ की दुपहरी में तपती सड़क पर दो मील दौड़गती है। तब लंगड़ाते 
हकक्‍्के या साइकिल तक की सवारी उसे मुयस्थर नहीं होती क्‍या मनुष्य 
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की इस विशाल शक्ति में उसका कोई भाग या अधिकार नहीं ?' ' 'मनुष्य 
की मह विशाल शक्ति अब तक थी कहां ? अप्रत्यक्ष के किस गर्भ में यहू 
छिपी पड़ी थी ? ठीक वैसे ही जैसे यह सैकड़ों-करीडों काली, सफेद चींटियां 
वर्षा से पूर्व छिपी रह कर भी मौजूद थीं, उसी प्रकार मनुष्य की यह शक्ति 
भरी 

मनुष्य की शक्ति और उसका सामर्थ्य वया केवल हवाई जहाजों के 
निर्माण और उनकी उड़ान तक ही सीमित है ? मनुष्य की शक्ति और 
सामर्थ्य को जाना जा सकता है उसके कामो से, एपयों के मूल्य मे । एक तोष, 
टेक था हवाई जहाज की कीसत क्या होगी ? कई लाख रुपये ! कितने 
परिश्रम से लाख तोपें, टेंक भौर हवाई जहाज इस युद्ध में बनाये या 
बिगाड़े जा हुके हैं; उनका हिसाब मुश्किल है पर कितने अरब रंपया था 
कहिए कितने मूल्य की मनुष्य की मेहनत ब्रिटिश सरकार इस युद्ध भे 
रोजाना खर्च कर रही है, उसका हिसाब अखबार और रेडियो प्रचार से 
जानने को खूब मिलता है । फिर वही बात कि उतने ही अरब रुपये की 
मेहनत प्रतिदिन जर्मनी, अमेरिका, रूस, जापान सभी झर्च कर रहे होगे । 
सब मिला कर प्रतिदिन सैकड़ों अरब रुपयों का खर्च ! लेखा लगाने से 
संसार के भ्रति मनुष्य के हिसाब से लाखों ही रुपये धर्च हो चुके और हो 
रहे हैं। यदि इतने मूल्य के परिश्रम से दार्शनिक यथा उस जैसों की अवस्था 
सुधारने की बात सोची जा सकती ! 

दार्शनिक साहब खुश्क रोटी और पानी में उब्ली दाल खाकर भी 
ढाबे का बिल प्रति मास सहूलियंत से नही चुका! पाते । कुर्ता फठ जाने 
पर मरम्मत के लिये और गली के कोने पर पनवाडी के यहाँ से ली गई 
बीडी का उधार चुकता करने में उत्के सामने बजट की कठिनाइयां था 
जाती हैं। यह दूसरी बात है कि हजारों लाखों मनुष्य दार्शनिक के चारों 
ओर ऐसे हैं जो पेट भर अन्न और लज्जा ढाकने के लिए कपड़े का 
साकूल चिथडा भी नहीं पा सकते। बड़े साहब के कुत्ते के भाग्य से 
ईर्षा करने वाला दार्शनिक उनके सामने सम्पन्न और सम्मानित बाबू के 
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रूप से अकड़ कर चल सकता हैं परन्तु संसार के जमा की बही में उन 
सबके नाम से भी हजारों ही सपया उनके हितों मौर अधिकारों की रक्षा 
के लिये अजातंत्र के नाम नित्य खर्च हो रहा है । 

संसार की दृष्टि मे चाहे दार्शनिक के व्यक्तित्व का मूल्य कुछ भी ने 
हो, शायद वह उत्तता ही भगत्य हो जितनी कि हजारों और लाखों की 
सेब्या में मरने बाली सफेद और काली चीरटियाँ; जो भी हो, दार्शनिक 
के दिमाग में एक अभिमात्र और सवाल समाया हुआ है, वह है--मनुष्य 
होने का दावा ! 

इस दावे के दुस्साहुस से दार्शनिक समझता है कि संतार और समाज 
के प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारी है और संसार और समाज पर उसका 
भी कुछ दावा है। कम से कम उत्तना, जितना कि संसार की मनुष्य 
गणना में उसका अंश है। संसार की मनुष्य, गणना का क्षुद्र अंश होने 
के भाते शायद उसका कुछ भी गृल्य न हो इसीलिये अपने ही जैसे दूसरे 
मनुष्यों को अपने [साथ मिल्रा कर वहु एक सबसल रस्सी बन जाना चाहता 
है। सेसार की व्यवस्था को निरंकुश होते देख कर वहू उस व्यवत्था को 
जनमत की रस्सी से बांध कर 'मनृष्य' को जीवन का अवसर दिल्लाने का 
जपाय करना चाहता है! इस रस्सी को वहूु समाजवाद का भाम देता 
है। दाशनिक की कल्पना है--समाज की व्यवस्था का हाथी पुरानी 
आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक व्यवस्था की जणजीर पिर्बल हो 
उच्छुड्डुल हो जाने से विश्वद्धल हो गया है। इसलिये बह युद्ध के रूप 
में उन्मत्त हो, मनुष्य-समाज के सव करे-धरे को अपने विनाश के पैर के 
नीचे कुनले डाल रहा है ! 

झनुष्य के शक्ति और सामर्थ्य को युद्ध मे होने वाले विनाश से 
पहचाना जा सकता है। मनुष्य होने के दावे से दार्शनिक का भाथा गर्व 
मै इतना ऊँचा हो जाता है कि उसका शेष शरीर पृथ्वी पर न जाने कहाँ 
अकिचन रूप में पड़ा रह गया हो परल्तु पृथ्द्री से बहुत ऊपर उड़ जाने से 
तो जीवन चल नहीं सकता ! जीवन की वाध्तविकता उसे फिर प्रथ्वी 
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पर खींच नाती है ! पृथ्वी पर लोद कर उसको विज्ञार शक्ति देखती 
है--मनुष्य का प्रयत्न और शक्ति उसके अपने विनाश में ही लगी है 
तो मनुष्य होने के दावे के नाते बहु लज्जा से पृथ्वी में गड़ जाता है । 

मनुष्य अपनी शक्ति और स्रामर्थ्य का उपमोग ठीक से नहीं कर 
पाता और अपना ताश करने लगा है। मनुष्य की शक्ति और सामर्थ्य 
मनुष्य को हानि ते पहुंचा कर उस पर उसके उपयोग में आगे; मनुष्य 
के लिये मृत्यु के साधन तैयार न कर, जीवन की सहूलियतें पेश करे, 
इसे सह श्य से दार्शनिक मनुष्य की शक्ति ओर सामर्थ्य की व्यवस्था इस 
इस प्रकार करना चाहता है कि मनुष्य-समाज के भिन्न-भिन्न अंश पूंजी 
के पंजों से एक दूसरे को तोचना और चूसना छीड़ सम्पूर्ण समाज को 
सम्पन्न बना सकते के ढंग पर आ जाय। इसी को वहु समाजवाद 
ऋह्ुता! है । 

दार्शनिक कल्पना में देखता है--संसार भर का मनुष्य-समाज श्रेणी, 
नस्ल, जाति और देशों के रूप में अपने को बंद कर, एक दूसरे के भाश 
और शोषण हारा जीवन के प्रयत्नों को छोड़, परस्पर सहयोग से जीवन 
के तरीके पर चलने लगेगा! तब मलुष्य का परिश्रम विदाश्मक तोपें, 
टेंक, जंगी जहाज और गोला बारूद बना आत्महत्या करने के बजाय 
अपनी भूख मिटाने, शरोर ढाँकने और दूसरी आवश्यक चीजें पेदा करने 
के काम में लग जायेगा ! तब एक दूसरे को शत्र्‌ समझ परस्पर भ्रयभीत 
कौर आशुंकित रहने वाले सब देशों में भरे पडे सिपाही नामधारी ममुष्य 
पशुओं की जहूरत न रहेगी । स्वर्य अपवी व्यवस्था के कारण सदा भय॑- 
भीत रहते वाला मनुष्य-समाज अपनी रक्षा कर थाने के प्रयोजन से इन्हें 
लडाकू मेढ़ों को तरह पालता है । समाज का अंग-भंग करने के भतावा 
कोई दूसरा उपयोगी काम यह लोग नहीं करते | जब जबरदस्ती हिंसक 
बनाकर रखे जाने वाले यहू जीव भी समाज के उपयोगी फामो में छुट 
जायेंगे तब मनुष्य समाज कितना सुखी हो जायभा ! तब दार्शदिक को, 
शक्ति और सामर्थ्य होते हुए भी, उपयोगी काम कर सकते का अवसर मे 
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मिलने के कारण ब्रेकार और ब्रेरोजगार न रहता पढ़ेया उसे दाल-रोटी 
जूते और कुर्ते के लिए तरसना नही पड़ेवा ५ तब व्यक्ति या दल राज 
नहीं करेंगे, राज करेगा समाज । दार्शनिक समाजवांद के इस खबाल मे 
मस्त होकर बेखुद सा हो गया। उसी समय अपने पांव से दो एक 
चीटियों के दांतों की आजमाइश करते से उसका ध्याव वास्तविकता की 
ओर लौठ आया । उसे दिखाई दते लगा[--एक बड़ा युद्ध, विनाशक युद्ध, 
जो मनुष्य-समाज को कोल्हू में ईंख की तरह निचोड़ रहा है ? क्‍यों? 
.- मनृष्य-समाज की व्यवस्था को सद्ठी राह पर लाने के लिये ? शापद 
इस विश्वास से कि मनुष्य की जीवन शक्ति और उत्पादन शक्ति आब- 
प्रभकता से अधिक बढ़ गई है ! 

मनुष्य-समाज के लिये सद्दी व्यवस्था का सवाल तो सबसे टेढ़ा प्रश्न 
है। मनुष्य-तमाज के लिये एक सही' व्यवस्था की कल्पना दार्शविक भी 
करता है। दार्शनिक अपनी अनेक बेढंगी कल्पताओं के लिये मौलिकता 
का दावा कर सकता है परन्तु समाज की इस नई व्यवस्था की कल्पना 
के लिये ऐसा दावा वह नहीं करता । प्रकृति और समाज को छोड़ 
कल्पना या ब्रेरणा लेने का कोई साधन उसके पास नहीं । उप्को इस 
फल्पना का आधार है--समाज का पग्रुग-युग का अनुभव और जीवित 
रहने का प्रयत्त । जीवन की प्रेरणा ही मनुष्य-समाज को इस कल्पना 
की ओर अग्रसर कर रही है । समाज का तिस्सत्व होता शरीर इस 
कल्पना द्वारा जीवन निर्वाह के लोतों को विनाश से बचारा चाहता दै । 

अपनी व्यवस्था में परिवर्तत लाते के लिये समाज का यह अयत्त 
पुरानी व्यवस्था की मासिक शक्तियों को एसन्द नहीं"! यहू शक्तियाँ 
अपनी व्यवस्था के हाथी को, अपने मन से चलाने के लिये, जनता के 
खेत उजाड़ हाथी को पालती आई हैं। ऐसी श्रेणी पुराना ही ढंग कायम 
रखता चाहती है। नई व्यवस्था में अपने पुराने अधिकार हाथ से निक- 
लते देख, इन्हें अपना अन्त दिखाई देने लगता है। अपने अधिकारों की 
रक्षा में ही वे समाज के जीवन की भी रक्षा समझते हैं 


भनुष्यत्व की हु कार | बृ५ १ 


अधिकारी श्रेणी की प्रशुता का वह स्वर्ण काल ही उन्हे शान्ति 
व्यवस्था, न्याय, धर्म और रामराज्य का आदर्श जान पड़ता है। अपने 
अधिकार और अपनी विशेषता खोकर आम' जनता में--उस आप जनता 
में जो केवल उपयोग में आने दाले पशुओं के समान है--मिल जाना 
उन्हें मनृष्य-समाज के पशु और बरबर बन जाते के समान जाने पढ़ता 
है । ममुष्यत्व का अर्थ उनकी दृष्टि में है--छसकी अपनों श्रेणी का 
राज अपनी श्रेणी से इतर सबको वे पशु ही समझते आगे हैं। उन्हें 
शायद यह भूल जाता है कि उपयोग की वस्तु न बनी रह कर उपयोग 
करते की साध जिस जनता से आ गई, वह पशु नहीं रही, मनृष्य बस 
गई ! यह नया मनुष्यत्व विशाल और विस्तृत आधार पर उठने वाले 
वृक्ष की भाँति बहुत ऊंचा जायगा । 

दार्शनिक का विचार है--मनुष्य की शक्ति के विकास से उसके हाथ- 
पांव लंबे हो गये हैं । पुरानी संकीर्ण सीमाओ में रह कर उसका निर्वाह 
नही । भनलुष्य के हाथ-पैर छोटे होने की अवध्या में जो उसका धर्म और 
आदर्श था, वहू धर्म और आदर्श अब नही रह सकते। जब मनुष्यत्व 
की शक्ति सीमित थी उसकी व्यवस्थां की स्रीमा अपने ही परिदार तक 
सीमित रहती थी । दूसरे परिवार को वह शत्रु सम्रझता था और अपने 
परिवार के लिये मर मिटता उसका धर्म था | भनुष्य की शक्ति बढ़ने पर, 
समाज के शरीर का आयतन बढ़ने पर उसके संग्रठन और व्यवस्था की 
सीमा बढ़ जाती है। मनुष्य अपने परिवार को देश पर बलिदान कर 
देता है। तब मनुष्य को आत्मीयता का भाव देशों की सीमाओं को लॉघ 
क्र पृथ्वी और संसार भर में फैल जाता हैं और संसार उसका परिवार 
हो जाता है । आज भवुष्य-सम्ाज के जीवन का तरीका देशों की सीमाये 
लाॉघ पृथ्वी और संसार भर में फैल गया है । 

आज कोई भी देश दूसरे देशों ते अलग रहकर अकेला जीबित बढ़ीं 
रह सकता | ऐसी अवस्था में देशभक्ति के भाव से दुसरे देशों से झगड़ा, 
आत्महत्या के अतिरिक्त और दया है ? दाश्शेतिक का विचार है, सीमित' 
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राष्ट्रीया और देशभक्ति मनुष्य की पूँनीवाद की आयु का आदर्श था 
ओर उत्त समय उसका प्राक्रम था--साम्नाज्यवाद | अपने देश और 
राष्ट्र को बलवान बनाकर, दूसरे देशों ओर राष्ट्रों को शत्रु समझ उनका 
शोषण कर सकना । 

झआाज मनुष्य-समाज वयस्क हो गया है और उसका बादर्श है :--- 
सम्पूर्ण संसार एक समाज है । 

बयसस्‍्क होकर मनुष्य-समाज ने आज पहली बार अपने आपको मनुष्य 
के रूप में पहचाना है | अब तक वह अपने आपको परिवार, जाति, 
राष्ट्र, देश के मनुष्यों और साम्राज्य के संकीर्ण रूपो में ही समझता आया 
है अब उसने कहना सीखा है-- संसार के मनुष्य !” 

मनुष्यत्व का आधार है मनुष्य का सामर्थ्य---उसका परिश्रम ? इसलिए 
वयस्क ओर सचेत मनुष्य ने अपने आपको पहचान कर हु कार की है :-- 
“संसार के परिश्रम करने वालो एक हो जाओ ?” 

संसार का कौन मनुष्य है जो मनुष्यत्व की इस भावना का विरोध 
कर सकता है ? कौन है जो परिश्रम किए बिना खाकर जीता चाहता 
है'"'? जो मनुष्य नहीं बनना चाहता, उसका इलाज ? 

पुराती व्यवस्था के बल से दूसरो के पेट पर हाथी नचाने के शौकीन, 
जो साधारण मनुष्य बन जाने के अपमान से मर मिटना' बेहतर समझते 
हैं, जो अन्य मनुष्यों को अपना शिकार और शत्रु समझ, अपने राष्ट्र के 
साम्राज्य के रूप में अपनी शक्ति का नशा कायम रखने के लिए, संसार 
को रक्त का स्तान करा, अन्य सनुष्यो को अपने लिए भोग्य बनाये रखना 
चाहते हैँ | इस नयी व्यवस्था के विरुद्ध जी जात से लडने के लिये तैयार 
हैं। अपने देश और राष्ट्र को संसार की प्रभुता और सज्नाट बनने की 
कल्पना का मद पिला, सम्पूर्ण संसार के सीने में अपनी लोहमय एडी गडा, 
अपने पैर के नीचे सम्पूर्ण संसार को कुचला हुआ और सिसकता देखने की 
बर्बर इच्छा पेदा कर जो लोग अपने निरंकुश शासन का अधिकार कायम 
रखना चाहते है, उनकी दृष्टि में मनुष्य और मनुष्यता का भूस्य कुछ भी 
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नही । वे कहते हैं--मतुष्य के प्राण बचाने वाली रोटी से उसके प्राण लेने 
वाली बच्चूक की गोली अधिक अच्छी हैं'''# 

संसार भर को अपनी लौहमय एड़ी के नींचे दवा देते का स्वष्त, 
संसार भर के मनुष्यों के विरुद्ध, मनुष्यत्व को कुचल डालने की ललकार 
है । दलितों और पीड़ितों के हृदय में उगते मतुष्यत्व का अधिकार पाने के 
अरमान को कुचल डालते का गहूर है'''निर्वलों के भविष्य का अन्त है! 

अपने राष्ट्र के साम्राज्य के रूप में अपने दल की मिरंकुश तावाणाही 
कायम करने के लिये संसार भर की मनुष्यता को कुचल डालने का यह 
गुरूर दूधरों की राष्ट्रीयता से टक्कर लिये बिना कैसे रह सकता था ?ै 
और सबसे बढ़कर मनृष्य मात्र के लिये समान अधिकार का दाचा करने 
वाले भनुष्य को, राष्ट्रीयदा की संकीर्णता से निकालकर केवल “मनुष्य” 
बनाने का यत्त करते वाले समाजवाद को बह अपना बीजताश करने 
वाला पत्र समझे बिना कैसे रह सकता था ? 

प्राचीन व्यवस्था की तीव पर, प्राचीन तैतिकतए के बल पर, थुराते 
खुदा की शह से स्वामी बने रह कर, शोषण का अपना अधिकार बनाये 
रखने की चेष्ट! करने वाले चाहे वे तोप, तलचार का जोर दिखायें, चाहे 
बे प्रेम, सेब, अहिसा का ढोंग रचे वे जनता का स्वर्थ अपना राजा अमता 
कूटी भाँखों नहीं देख सकते । सामाजिकता और सभमाजचाद उन्हें सदा ही 
अच्याय और हिसा जान पड़ेगी । 

अपने को मनुष्य समझते का दावा करने वाला, सनृष्यता की हुँकार-- 
“संसार के मेहनत करते वालो (मनुष्यों) एक ही जाओ । से अभिमान 
करने बाला दार्शनिक, मनुष्यता पर होने वाले इस भैरव आक्रमण के प्रति 
उदासीन कैसे रह सकता है। 

वहु अनुभव करता है--मनुष्य बत सकने की इच्छा ऋरते वाले, पीड़न, 
शोबण और दसन का विशेध करने वाले जहां कही हों; संसार की ममृष्यता 
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में अपनी रक्षा समझने वाले चाहे जिस जगह भी हों; भरृष्यत्व पर इस 
बलात्कार और कत्ल को सहन नहीं कर सकते । जीवित रहने का अधिकार, 
मनुष्यत्व का आदर्श और महत्वाकांक्षा सजग और सक्रिय हो णाते के 
लिए उन्हें ललकार रही है । 

पैर में काटने वाली चीटी से अधिक व्याकुल कर दिया दार्शनिक को 
मनुष्यत्व पर आ रही चोट की पीड़ा ने । 

अपने साधनहीन दोतो हाथ मलकरः वह सोचने लगा-- साधनों के 
बिता भी अनुष्य मनुष्य है १”! 

अपने असामथ्यें की ज्लानि में वहु केवल यह निश्चय' कर रह गया--- 
“प्राण जाने पर भी मनुष्यत्व के क्षदर्श को वह न छोड़ सकेगा" 'व्यक्ति 
के मिट जाने पर भी मनुष्यत्व बना रहेगा, 'मनुष्यत्व विजयी होकर 
सम्पूर्ण पृथ्वी पर फैलेगा !”'“चिरंजीवी हो मनुष्य का मनुष्यत्व' (*' 
मनुष्य की स्रामाजिक भावना ! 


